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भूमिका 


( श्री श्वनारायण जिपाठी शास्त्री 
सभापति, जिला कांग्रेस समिति, मोतिहारी 
तथा श्री सोमेश्वरताथसञ्बालक मएडल, अरेराज ) 

संस्कृत भाषा की अपेक्षा प्राकृत भाषा अधिक कोमछ तथा मधुर 
होती है। 'परुसा सक्षअ-बंधा पाउञअ-बंधो वि होइ सुउमारो । पुरिसमहि- 
छाणं जेत्तिआ मिहन्तरं तेत्तिअमिमाण? अर्थात्‌ संस्कृत भाषा परुष 
( कठोर ) तथा आक्ृत भाषा सुकुमार होती है। और इन दोनों 
भाषाओं में परस्पर उतना ही भेद है जितना एक पुरुष और ख्री में । 

भाषा के अनुसार आज तक के समय को तीन भार्गों में विभक्त 
कर सकते हैं--संस्कृत, प्राकृत और आजकल की भाषायें; यथा--हिन्दी, 
मराठी, गुजराती और बंगला आदि। संस्कृत भाषा में हिन्दुओं के 
आचीनतम ग्रन्थ वेदों से छेकर काव्यों तक के ग्रन्थ सम्मिलित हैं। 
आक्ृत भाषा में बौद्धों तथा जेनियों के धार्मिक अन्ध एवं कुछ काव्य ग्रन्थ 
भी हैं। इस भाषा का विकास ईसा से ६०० वर्ष पहले हो चुका था । 


प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के निर्णय के पूर्व यह विचारना आवश्यक 
है कि 'किसी भी नई भाषा के जन्म की क्‍यों आवश्यकता पड़ती है !” 
यदि हम. लोग इस प्रश्न पर गौर से विचार करें तो यह स्पष्ट माल्म 
३ हो जायगा कि मनुष्य कष्टसाध्य प्रयत्न करना नहीं चाहता। वह जिह्ा, 
,, कण्ठ, ताल आदि स्थानों से अधिक प्रयल द्वारा शब्दों का उच्चारण 
है... करना पसंद नहीं करता । यही कारण है कि धीरे-धीरे भाषा में कुछ 
.' »- . 'विक्ृतियाँ उत्पन्न होती जाती हैं। कुछ दिनों के बाद उसी का एक 
स्वरूप बन जाता है, वही अधान बोरूचाल की भाषा बन बेठती .. 


ह बिक, बा 
| 
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काल से लेकर आज तक की परिवर्तित भाषाओं पर ध्यान देने से इस' 
बात की पूर्ण पृष्टि हो जाती है। नीचे कुछ दृष्टान्त दिये जाते हैं--- 


संस्कृत के 'आम' तथा 'मध्य' दो शब्दों के मिलने से 'ग्राममध्य” एक 
दराब्द बना । अब इसी शब्द का उच्चारण करते समय एक अशिक्षित 
आदमी, जिसे उच्चारण का ज्ञान नहीं है और जो स्वभाव से ही 
कष्टसाध्य उच्चारण करना नहीं चाहता, जीभ को कष्ट से बचाने के 
लिए एक विलक्षण ही शब्द-स्वरूप का जनक हो जायगा। वह घकच्त. 
शब्द के मध्य के स्थान में 'मज्य', 'माझ', 'माध', 'माह', 'मह”, 'सा! और 
'मे! तथा ग्राम शब्द के स्थान में गाम! और “गांव” कहेगा | इस प्रकार 
ग्राममध्य के स्थान में 'गाम में! और गांव में! बन गया। इसी अकार 
'कुम्भकार! के स्थान में 'कुम्भार', 'कुंहार' और 'कोहार” शब्द बन गये । 
इनके अतिरिक्त मुख ८ मुह, अप अप्प ( हि०-आप ); यष्टि >छट्ठी,. 
लाठी; द्वादश ८ बारह आदि अनेक शब्द हैं । कभी-कभी तो शब्दों का 
परिवर्तन इतना हो जाता है कि उनका पता छगाने में बड़े-बड्े 
शब्दशाख्तरियों को भी चक्कर खाना पड़ता है। जेसे अंग्रेजों के समग्र में 
राजकीय कोषागार के अहरी “हू कम्स देअर! ( शैं॥0 00706$ 
57676 ) के स्थान में 'हुकुम दर! कहते थे । तात्पय यह कि किसी किसी 
शब्द के शुद्ध रूप का पता छगाना असम्भव सा हो जाता है । अस्तु । 


प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के विषय में भारतीय वेयाकरणों तथा “. 


आहछुद्वारिकों का कधन है कि इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत. से हुई 
है। संस्कृत ही इसकी जननी है। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति अक्ृति! 
से की जाती है। अक्ृति शब्द का अर्थ बीज, अथवा मूल तत्व है।' - 
इस शब्द का निवंचन है--प्रक्रियते यया सा भ्रक्ृतिः” करथांत्‌ जिससे:.... 
... दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति हो। “मूलअक्ृतिरविक्ृति? ( साह्डय ) अर्थात: । 

 मू अकृति अविक्ृृत रहती है। सारांश यह हुआ कि अक्वतिः उसे: 


क्‍ हम है कहते हैं जो दूसरे पदार्थों का उत्पादक तथा स्वयं अविकृत हो | यहाँ द 





( है) 


आचार्यों के मत में संस्कृत ही प्रकृति है। ग्राकृृत के प्रसिड वेयाकरण 
हेसचन्द्र अपने आक्रृत व्याकरण के आठवें अध्याय के प्रथम सूत्र में 
कहते हैं कि--भ्रकृतिः संस्कृतम्‌ । ततन्न सर्व तत भागत॑ं वा प्राकृतम ।! 
अर्थात्‌ मूल संस्कृत है और संस्कृत में जिसका उद्धव है अथवा जिसका 
प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ है उसे आाकृत' कहते हैं। वररुचि ने प्राक्ृत 
का व्याकरण लिखते हुए प्राकृत-प्रकाश में लिखा है कि 'शेषः संस्कृतात' 
(बर० ९१८) अर्थात्‌ बताये हुए नियमों के अतिरिक्त शेष संस्कृत से आये 
हुए हैं । इसी प्रकार मार्कण्लेय 'प्राकृतसर्ेस्व” के अथम पाद के प्रथम 
सूत्र में छिखते हैं-- प्रकृति: संस्कृत, तन्न भर्व प्राकृतझ्नुच्यते ।? अर्थात्‌ 
संस्कृत मूछ. भाषा है और उससे जन्म लेनेवाली भाषा को प्राकृत 
कहते हैं । दृशरूपक के दीकाकार धनिक परिच्छेद २, श्ठोक ६० की 
व्याख्या करते हुए छिखते हैं--प्रकते: आगते आक्ृतम्‌ | प्रकृतिः 
संस्कृतम्‌ ।! यही मत 'कपूरमअरी” के टीकाकार वासुदेव, 'प्राक्ृतप्रकाश' 
के रचयिता चण्ड और “घड़भाषाचन्द्रिका! के छेखक रूच्मीघर को भी 
अभिमत है। पकृतेः संस्कृतायास्तु विकृृतिः प्रकृती सता !! ( छक्तमीधर 
- घु० ४, श्कोक २५ ) अर्थात्‌ सूछ भाषा संस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति हुई 
है। इस अकार सब भारतीय विद्वानों ने भिन्न-भिन्न शब्दों में इन्हीं सर्तों 
की पुष्टि की है। आधुनिक विद्वानों सें डा० रामकझृष्ण गोपाक भण्डारकर 
तथा चिन्तामणि विनायक वैद्य जी को भी यह मत अम्िप्रेत है। . 


.. परन्तु इसके विपरीत पश्चिमी विद्वान्‌ पिशक आदि का विचार भी , 
विचारणीय है। प्रसिद्ध जमंन विद्वान पिशल का, जिन्होंने प्रात के 


सी ज्षेत्र में बड़े ही परिश्रम और पाण्डित्य से काम करके हम लोगों का बड़ा 








5: ही उपकार किया है, कथन है. कि-संस्क्ृत शिष्ट समाज की भाषा थी :- ..४ 





:.» + और म्राकृत अशिक्षित जनों की । ग्राकृत भाषा वह थीं जिसे स्राधारण गे का 


' हाया। जैसे किसी लकड़ी का एक टुकड़ा पहले अपनी प्राकृतिक अवस्था 
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में पढ़ा हुआ रहता है, किन्तु जब उसे संस्कारों द्वारा काट, छाँट एवं 


खराद कर मेज, कुर्सी आदि बनाते हैं तो वही अपना संस्कृत रूप घारण 


कर छेता है। इसी प्रकार जो अपरिष्कृत भाषा अपनी प्राकृतिक अवस्था 


में पड़ी हुई जन-साधारण द्वारा उच्चरित होती थी, वही प्राकृत थी और 


उसी की शुद्ध एवं परिष्कृत आक्ृति संस्क्ृत भाषा कही जाने छगी.। 


इसके प्रमाण में इनका कहना है कि यदि प्राकृत संस्कृत से निकली हुईं 


होती तो उसके कुछ शब्द संस्क्ृत से सिद्ध हो जाते, किन्तु अनुसन्धान 


: द्वारा विदित होता है कि सिद्ध होते नहीं हैं। इसलिए आकृत की 


उत्पत्ति केवल संस्कृत से मानना युक्तिसड्गत नहीं । पिशर के इसी सत 
का समर्थन सभी पश्चिमी विद्वान करते हैं । 


पाली भी प्राकृत के अन्द्र ही मानी जाती है। इसे प्राचीन प्राकृत' 


कहते हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने इसी भाषा में अपने धम का अचार किया... है है 
था। आजकल बोद्धों के धार्मिक ग्रन्थ तथा अनेक शिला-लेख आदि भी 


इसी भाषा में पाये जाते हैं । पाछी और प्राकृत में कुछ अन्तर पड़ गया 
हैं, इसलिए अब पाली को अन्य भाषा मानते हैं और आकृत कहने से 
पाछी को अछग समझते हैं । प्राकृत के वेयाकरणों तथा अलझ्कार-शाखज्ञों 


ने पाली को एथक मान कर आ्राकृत-व्याकरण आदि लिखते समय इसका .*«..: 


_ कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । 


् प्राकृत के भेदों में 'महाराष्ट्री! उत्तम तथा प्रधान प्राकृत के रूप में' ' द 
.... समझी जाती है। -दण्डी ने 'काव्यादर्श” के प्रथम परिच्छेद के चोंतीसर्वे . 


'... जछोक में छिखा है--महाराष्ट्रा्यां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः ।! अर्थात्‌ 


महाराष्ट्री भाषा श्रेष्ठ प्रकृत समझी जाती है। कतिपय भारतीय विद्वानों 


ने प्राकृत शब्द का अयोग केवल महाराष्ट्री ही के लिए किया है। जेसे 
हेमचन्द्र नें अपने प्राकृत के व्याकरण में महाराष्ट्री के लिए प्राकृत शब्द 
का प्रयोग किया है। शेष प्राकृतवत! (हेम० ४-२८६)। प्राकृत के व्याकरण 
अन्यों में महाराष्ट्री को ही ग्रधानता दी गई है। वररुचि ने नव परिच्छेदों 

















_अाकन्के कक. सििदध्:0ेकप्ब 


( ४ ) 


में चार सौ चौबीस सूत्रों द्वारा महाराष्ट्री का विचार किया है। अन्य 
तीन ग्राकृतों का विचार एक-एक परिच्छेद में क्रम से १४७, १७ और 
३२ सून्नों द्वारा किया है। इसी प्रकार सब वेयाकरणों ने पहले महाराष्ट्री 
का उल्लेख किया है। महाराष्ट्री में अवरसेन-विरचित सेतुबन्ध नामक 


.. अन्‍्थ प्सिद्ध है। इस पुस्तक के संबन्ध में बाण ने हषंचरित में लिखा है-- 


(कीर्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुम्र॒दोज्ज्वला । 
सागरस्थ पर पारं कपिसेनेव सेतुना ॥! 
अर्थात्‌ कुमुद के समान उज्ज्वक प्रवरसेन का यश सेतुबन्ध के द्वारा 


: समुद्र के पार तक विख्यात हो गया जेसे वानरों की सेना सेतु' 


(पुर ) के द्वारा समुद्र पार कर विख्यात हो गई थी.। सेतुबन्ध 


.. संस्कृत नाम है। ग्राकृत में इसे रावणवहों या वहमुहवहों कहते 
-* हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्री में हा की सतसई तथा वज्ञाछता' 
.. .. और गउडवहों आदि काव्य-प्रन्थ असिद्ध हैं। के 

प्राकृत के कितने भेद और उपभेद हैं, इस संबन्ध में भी एक मत हा, 
नहीं है। वररुचि के अनुसार आक्ृत के चार भेद हैं। महाराष्ट्री,शौर- .. . 


सेनी, मागधी और पेशाची । इन्हीं चारों का उल्लेख प्राकृत-प्रकाश में 
हुआ है। हेमचन्द्र ने इन चारों के अतिरिक्त आष॑ं, चूलिकापेशा्ची 
और अपअंश को भी कृत ही के. अन्तर्गत माना है । अर्थात्‌ महाराष्ट्री, 
शौरसेनी, मागघी, पेशाची, आप, चूलिकापेशाची और अपभ्रंश ये सात 
भेद उन्हें अभिप्रेत हैं। त्रिविक्रम हेमचन्द्र की तरह उपयुक्त भेदों में से 


: ज्ञार्ष के अतिरिक्त छु को मानते और उन्हीं का उल्लेख करते हैं। इन 


बैयाकरणों के अतिरिक्त माकृण्डेय, जो वररुचि के अनुयायी हैं, प्राकृत 
के प्रधानतः चार विभाग करते हैं--भाषा, विभाषा, अपअंश और 


, फैशाच । अब इनके उपभेदों के साथ प्राकृत को सोलह भागों में विंभक्त 
. करते हैं। वे सोलह भेद इस प्रकार हैं--भाषा के पाँच भेव--महाराष्ट्री; . 

5. झौर्सेनी, आह््या, आवन्ती. और मागधी ( साक० १-५» विभाषा के :. 
.... याँच भेद--शाकारी; चाण्डाली, शाबरी; आभीरिका और टक्की; अपअंश . 








( ६ ) 
के तीन भेद--नागर, ब्राचड और उपनागर; पेशाच के तीन भेद-- 
क्रैकेैय, शौरसेन और पाश्चाल । इस तरह प्राकृत के सोलह भेद हुए । 


मार्कण्डेय ( १-४ ) की वृत्ति लिखते हुए किसी ने भाषा के आठ,.. 


विभाषा के छु, अपभ्रंश के सत्ताईस और पेशाच के ग्यारह भेंद माने 
हैं। इनके मत से प्राकृत के बावन भेद हुए । परन्तु माकंण्डेय स्वयं 


.. इतने भेदों को नहीं मानते । वे अद्धूमागधी को सागधी के तथा बाह्लीकी 
.... को आवस्ती के अन्तर्गत मानते हैं। दालिणात्य का कोई छक्षण नहीं. 

' . मिलने से उसे भाषा के भीतर नहीं मानते । इस पकार उक्त वृत्तिकार: डक 
द्वारा बतछाये आठ प्रकारों वाली भाषा का खण्डन कर ड मकार की' 


' विभाषा में औढी को शाबरी में. अन्तर्भावित मानते तथा द्वाविडी की 


जगह ढक्की भाषा का प्रतिपादन करते हैं क्योंकि द्वाविडी ढक्क देश की . नह 


. भाषा के भीतर आ जाती ः 
ढक्कदेशीयभाषायां दंश्यते द्वाविडी तथा। 
.. . अज्रैवायं विशेषोउ5स्ति श्वविडेनाइता परस ४! (माक० १. ६.) 
; एंवं प्रकारेण माकण्ढेय ने सत्ताईस अकार के अपभ्रंश तथा ग्यारह 
: अकार के पेशाच का एक का दूसरे में अन्तर्भाव मानकर क्रम से तीन- 


(...: तीन भेद माने हैं। इस तरह बावन मंकार के बंढले उसके. केवछ सोलह 
ही भेद्‌ स्थिर किये हैं । दण्डी ने 'काव्यादश' में चार प्रकार की भाषा 


बतलाई' है--संस्क्ृत, प्राकृत, अपअंश और मिश्र । 
तदेतद्‌ वाडमय भूयः संस्कृत प्राकृत तथा । 


अपभ्रशक्ष. मिश्रश्रेत्याहरायाश्रितुर्विधम्‌ ॥! (काब्या० १. ३६) 


इनके अनुसार संस्कृत से देवताओं की भाषा, प्राकृत से तद्धव, 


तत्सम और देशी भाषा; अपअंश से आभीर आदि जातिविशेष कीं भाषा 


और मिश्र से मिली हुई भाषाओं का बोध होता हैं। शास्त्र में संस्कृत 
से इतर सब भाषायें अपअ्रेश कहलाती हैं। इनके अलुसार प्राकृत के 
महाराष्ट्री शौरसेनी, गौडी, छाटी और भूतभाषा ( पेशाची ) ये पाँच 
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जञ्य्क 


( ७ ) 


ने प्राकृत के अन्य भी कई भेद बतढाये हैं, परन्तु सब ने महाराष्ट्री, 


शौरसेनी और मागधी को बिना किसी दल्लीर के स्वीकार किया है। 
वास्तव में ये ही तीनों प्रधान हैं और काव्य-नाटकों में इन्हीं तीनों का 
समावेश है। अतः ये ही तीन प्रधान प्राकृत हैं। 

संस्क्रत साहित्य में ऐसा कोई भी नाटक नहीं है जो केवल संस्कृत 
ही में हो और उसमें प्राकृतन हो। नाटकों में कुलीन, श्रेष्ठ तथा 
शिक्षित पुरुष संस्कृत .भाषा का व्यवद्दार करते हैं तथा कुछीन और 
शिक्षिता ख्री शौरतेनी में गद्य तथा महाराष्ट्री में पद्य का व्यवहार करती 


"हैं। मतलब यह कि साधारण बात-चीत तो शौरसेनी में और कुछ 


गान जादि महाराष्ट्री में करती हैं। शौरसेंनी गद्य की तथा महाराष्ट्री 
पद्च की भाषा है। किसी भी नाटक अथवा प्राकृत के काव्यगन्थ में गयय 


: महाराष्ट्री में और पद्य शौरसेनी में दृष्टिगोचर नहीं होते । नाटकों में 


निम्न लोगों की तथा नीच वर्णों की बोली मागधी भाषा में पाई जाती 
है। नाटकों में अयुक्त प्राकृत के महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी ये 
तीन प्रकार ही प्रधान हैं और इन्हीं का व्यवहार अधिकता से पाया 
जाता है। इनके अतिरिक्त और भी आवन्ती, ढक्क, शाबरी, आच्या और 
चाण्डाली भाषायें देखने में आती हैं, परन्तु कई आचारयों के मत से 


' आषन्ती और आच्या शौरसेनी के तथा ढक्क, शाबरीः और चाण्डाली 


मागधी के अन्तर्गत हैं | केवल विक्रमोवशीय में कुछ पद्म अपश्रंश के भी 


आये हैं। इसके विषय में छुछ लोगों का कहना है कि अपश्रंश के वे 
पद्य पीछे से जोड़े गये हैं । 


महाराष्ट्री भाषा का नाम महाराष्ट्र के नाम पर पड़ा। महाराष्ट्र 
की भाषा महाराष्ट्री कहकाई । इसमें अक्षरों का छोप बहुत दींता हे 


... ' इसलिए इसका व्यवहार पद्म के लिए उत्तम माना गया। इसमें आंच 

:.. का इतना छोप होता है कि भाषा की जटिलता बढ़ जाती है . इंसकि:पुं 
.इंसका गय समझना बड़ा कठिन होता है। इस भांषो के विषय में ऊपर 
 'हलेखा जा. चुका है। | 5 








(८) 


शोरसेनी भाषा का नाठकों में पयुक्त गद्यभाषाओं में प्रथम स्थान 


_ है। शूरसेनों की भाषा का नाम शौरसेनी पड़ा । शूंरसेनों की राजधानी 
मथुरा थी और मथुरा के आस-पास बोली जाने वाली भाषा शौरसेनीः 
कहलाती थी । 

मागधी से वररुचि के अनुसार मगध देश की भाषा समझ्षी जाती 
है। 'मागधानाँ भाषा सागधी? (वर० ११. १, वृत्ति)। पटने के समीप- 
वर्दी स्थलों को मगध कहते थे । आज भी बिहार राज्य में बोली जाने- 
बाली भोजपुरी आदि भाषाओं का मागधी से बहुत कुछ सामीष्य हे। 
मार्कण्डेय का कथन है कि राक्षस, भिक्षु, क्षपणणक और चेटी आदि की 
भाषा का नाम मागधी है--राक्षसमिक्षक्षपणकचेटादा मागधीं ग्राहुः” 
( सा० १२. १. बृ० )। भरत के अनुसार अन्तःपुर में रहने वालों की 
भाषा सागधी है। इनके अनुसार नपुंसक, स्नातक और कब्बुकी अन्तःपुर 
में नियुक्त होते थे । दशरूपक के अनुसार पिशाच ओर अत्यन्त नीच 
लोग पेशाची और मागधी बोलते हैं---पिशाचात्यन्तनीचादो पेशार्च 
मागध तथा ।॥! 

अवन्ति देश की भाषा आवन्ती कहलाती है। अवन्ति देश में 
चेंदि, माकव, उज्यिनी आदि देश सम्मिलित थे--“चेद्मालवो- 
जयिन्यादिरिवन्तीदेश:” तद्धवा आवन्ती दाण्डिकादि भाषा! (माकके० 
११।१ की वृत्ति )। आवन्ती महाराष्ट्री और शौरसेनी के सांकय से सिद्ध 
होती है। 'भरत” के अनुसार नाटकों में यह सदा मध्यम पात्रों द्वारा 
प्रयुक्त होती है । माकण्डेय के अनुसार यह भाषा का एक भेद है । 


प्राच्या मार्कण्डेय के अनुसार विदूषक और बिट आदि हंसोड़ पात्रों 


' की भाषा है। भरत नाव्यशाखत्र के अनुसार विदूषक आदि की भाषा 


प्राच्या है--आच्या विदूषकादीनाम्‌ ।? प्रथ्वीधर ने झच्छुकटिक की टीका 
/... में इसी मत का समर्थन करते हुए छिखा है कि--प्राच्यभाषापाठको 
..' विदूषकः अर्थात्‌ विदूषक ग्राच्य भाषा का पाठक होता ह्ै। 


केले: 


कम फल नया अर कल पल >मकआ । अवकय 


ब्लातार 


रच 
लि 


न आम न ही मल धिल्‍न पर्दनपणवपलक-«ा + « - - सकाक८न क-- 


शा हक पु 


इस्पनारएपाल चडड परयुइलजन 5५. कप 


् कक "जा हा की के ड़ व्क 
्ड 7 रे न जल 
बे 3 3 2 न . अमद लक 


टेप 
मा 








( ६ 9) 


ढक्क भाषा एथ्वीघर के अनुसार झरच्छुकटरिक में माथुर ओर ग्तकर 
की बोली है। ढक्क शब्द से जान पड़ता है कि यह ढाका के आस-पास 
की भापा थी । 

चाण्डा्ों की भाषा चाण्डाली तथा इशाबरों की भाषा शाबरी 
कहलाती थी। अस्तु । 

शूदक के झूच्छुकटिक सें प्राकृत के नाना प्रकार देखने में आते हैं। 
अन्य नाटकों में महाराष्ट्री, शौरसेनी ओर मागधी ये तीन ही भाषायें 
पाई जाती हैं। किसी-किसी नाटक में एक पात्र चाण्डाक भी है जो 
चाण्डाली बोलता है। मच्छुकटिक में अन्य आकृत के अतिरिक्त ढक्क और 
आवन्ती भी आती हैं। माथुर तथा चूतकर ढक्क और वीरक तथा 
चन्दनक आवन्ती भाषा बोछते हैं। विदूषक की भाषा किस्री-किसी के 
विचार से प्राच्या है। कर्णपूरक और वीरक के पद्च महाराष्ट्री में हैं । 
नटी, मेत्रेय, वसम्तसेना, चेटी, रदुनिका, सदनिका, कर्णपूरक आदि के 
गद्य की भाषा शौरसेनी है । शकार, चेट, चारुदतत का छड़का और भिक्षु 
की बोली, मागधी में हैं । 

प्राकृत भाषा में कर्प्रमखरी नामक एक ही सद्दक है। इसमें 
महाराष्ट्री और शौरसेनी दो ही भाषायें हैं। जितने पद्य हैं, वे सब 
महाराष्ट्री में और जितने गद्य हैं सब शोरसेनी में लिखे गये हैं। कहीं- 
कहीं इन दोनों की खिचड़ी भी दिखाई पड़ती है। जेसे--“गेण्हिअ के? 
स्थान पर 'ेत्तण का प्रयोग किया गया है। इस अकार अनेक स्थर्कों पर . 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मालूम नहीं, यह कवि का अमाद है या 
छापेखानों की भूल । कपूंरमअ्षरी के अनेक संस्करण निकल चुके हैं पंरन्तु, 
प्राकृत भाषा की दृष्टि से 'हारचाड ओरिएण्टछ सीरीज' द्वारा संपादित 
तथा चौखस्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित संस्करण सर्वोत्तम है । 


संस्कृत नाटकों में प्राकृत की दृष्टि से रूच्छुकटिक के अतिरिक्त ... हा 
- ब्रिक्रमोबंशीय, अभिज्ञानशाकुन्तछ, वेणीसंहार, मुद्राराकस, उत्तरराम . .. ४ 


चरित आदि असिद्ध नाटक हैं । 





( १० ) 


नाटकों सें सूत्रधार का पाठ सबसे पहले आता है। सूत्रधार की 
भाषा संस्कृत है, परन्तु महाकवि भासअणीत “चारुदत्त” में यह 
शौरसेनी में बोलता है। 'रच्छुकटिक' में भी नटी के साथ बातचीत 
करते समय सूत्रधार ने शौरसेनी का ही व्यवहार किया है। 


लटी की भाषा सब नाटकों में शौरसेनी ही है । पर यह स्मरण रहे 
कि शौरसेनी गद्य की भाषा है। इसलिए नटी को जहाँ गाने की 
आवश्यकता पड़ी है, वहाँ गान महाराष्ट्री भाषा सें है । यथा शाकुन्तल 
में--नटी गायति-- 


ईसीसि खुम्बिआई भमरेहिं' सुठमारकेसरसिहाई । 
ओोद्सअन्ति दअमाणा पसमदाओं सिरीसकुसुमाणि ॥! 
पारिपाश्वंक की भाषा संस्क्ृत में ही पाई जाती है। इसका पाठ 
विक्रमोवशीय, मारविकाश्नमिमित्र, वेणीसंहार तथा माधवभद्ट-रचित 
सुभद्राहरण आदि नाटकों में आया है । 
विदूषक की वोली सब नाठकों में एक सी ही है। इसकी भाषा 
हेमचन्द्र और त्रिविक्रम के अनुसार शौरसेनी तथा मार्कण्डेय के अनुसार 
प्राच्या है। इसका पाठ झच्छुकरिक, अभिज्ञानशाकुन्तछ, विक्रमोव॑शीय, 
मालविकापिमित्र आदि नाटकों में आया है | मालविकाभप्मिमित्र में इसका 
पाठ अधान रूप से आया है और प्रत्येक अइ्ढ में है । 
सूत की बोली संस्क्ृत में पाई जाती है। जहाँ-जहाँ सूत का पाठ 
है, वहा वह संस्कृत ही ब्रोलता पाया जाता है। अभिज्ञानशाकुन्तलक, 


| विक्रमोचशीय, प्रतिमा, वेणीसंहार तथा कंसवध आदि नाटकों में सूत . 
..... का पाठ पाया जाता है । | 


.. राजा की भाषा अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय, पतिभा, मुद्दा 
राक्षस, मालविका भिमित्र, वेणीसंहार, कणसुन्दरी तथा कंसबंध आदि 


नाटकों में संस्क्रत ही पाई जाती है। केवल विक्रमोबंशीय के चौथे अड्ः में 


हा झुरूरवा नामक राजा ने उवंशी के लिए विज्ञिस्त हो कर हंस, भौरे तथा 
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( ११ ) 
चक्रवाक आदि से बातचीत करते हुए महाराष्ट्री और अपभ्रंश का भी 
योग किया है | चौथे अझ्न के ६, ११, १४, १९, २०, २४, २८, २९, 
३७, घे६, ४७१, ५३, ५७४, ७९, ६३, ६८, ७१ और ७५ संख्यावाे 
कछोकों को महाराष्ट्री तथा १२, ४३, ४७, ४८ भर ५० संख्यावाले 
कछोकों को अपभ्रंश भाषा में कहते हैं। यथा---., 
राजा--मम्मररणिअमणोहर ए; कुसुमिअतरुवरपज्नविएु । 
दइआविरहुम्माइअओ; काणणं भ्रमइ गहंदओ ॥? 
[ सरंररणितमनोहरे... कुसुमिततरुवरपन्नविते । 


दयिताविरहोन्मादितः कानने अमति गजेन्द्रः॥ ] 
(-विक्र० ४।३५ ). 
हउ पई पुछिछुमि अख्खहि गअवरु; छलिअपहारे णासिभतरुवरु । 


दूरविणिज्ञिअ-ससहरुकन्ती, दिद्ठी पिअ पईं संमुह-जन्ती 
[ जहं तवां एच्छामि आचच्च गजवर; ललितप्रहारेण नाशिततरुवर । 

दूरविनिज्जित-शशधघर-कान्तिदंष्टा प्रिया त्वया संमुर्ख यान्‍्ती ॥ ] 

पिछले पृष्ठ के व्र्णित दोनों श्छोक क्रमशः महाराष्ट्री और अपश्रंश 
भाषा के हैं। - 

कब्चुकी की बोली संस्कृत भाषा में पाई जाती है। इसका पाठ. 
सभिज्ञानशाकुन्तछ, विक्रमोबशीय, उत्तररामचरित, अतिमा, मुद्रा- 
राक्षस, मालविकाभिमित्र तथा वेणी-संहार आदि नाटकों सें आया है। 


 अतीहारी, चेटी, तापसी आदि की वोछी शौरसेनी में दै | ये पात्र... 
प्रायः सभी नाटकों में आये हैं। दौवारिक की भाषा भी शौरसेनी ही. ...« “ 
पाई जाती है। परन्तु कंसवध में हेमाज्वद नाम के एक दौवारिक ने. - 
४. ... एक स्थान पर एक श्छोक संस्कृत में भी कहा है। सुभद्वाहरण, - .: 
£ |  अभिज्ञानशाकुन्तल आदि अनेक नाटकों में दौवारिक का पाठ है।. पल 
.,.. अभिज्ञानशाकुन्तल में रक्षियों ( सिपाहियों ), -घीवर ओर, ४... 5 
' 'शकुन्तछा के पुत्र की; -चारुदत्त में. शकार की; ,रच्छुकविक में झकार, ........: 
चेट, चारुदृत्त के पुत्र, संवाहके और प्िज्ष की; वेणीसंहार में राक्रस;. ४८ 








( १२ ) 


और राक्षसी की तथा कंसवध में कुष्जक और रजक की बोली मागधी 
भाषा में है । मागधी गद्य और पद्म दोनों की ही भाषा है। यद्यपि 
उच्च कुछ की एवं शिक्षित नारियाँ गद्य-पद्य में क्रमशः शौरसेनी, 
भहाराष्ट्री का ही व्यवहार करती हैं, तो भी कई नाटकों में नारी करा 
पाठ संस्कृत भाषा में भी मिलता है। जेसे उत्तररामचरित में तापसी, 
आत्रेयी, बासन्ती, तमसा, मुरछा, अरुन्धती, प्थिवी, भागीरथी और 
गड्रा की; कणसुन्दरी में सखी और नायिका के पद्य की; कंसबवध में 
दूती विकासवती, देवकी और केवल कुछ स्थर्ों पर कुष्जा की बोली 
संस्कृत भाषा में पाई जाती है। पतिमा सें भट एक स्थान पर शौरसेनी 
तथा दूसरे पर संस्कृत का प्रयोग करता है। किसी-किसी नाटक में 
ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोई पात्र किसी दूसरे का अनुकरण 
करता है, तो वह अपनी भाषा छोड़कर अनुकार्य व्यक्ति की ही भाषा 
बोछता है। जैसे मुद्राराक्षस में संस्क्रत का बोलने वाला विराध 
आहितुण्डिक का अनुकरण करने पर झौरसेनी भी बोलता हैं। बेणी- 
संहार में मुनिवेषधारी राक्षस संस्कृत भाषा का भी व्यवहार करता है। 

सच्छुकटिक में स्थावरक और रोहसेन नामक चाण्डालों तथा 
मुद्राराक्तस में आये चाण्डा्ों की बोली चाण्डाली कहलाती है। इन 
सब के अतिरिक्त जिन पात्रों की चर्चा नहीं की गई है, उनके साथ वे 
ही साधारण नियम लागू हैं। 

साहित्यदर्पण में श्रेष्ठ चेट और राजपुत्रों की भाषा अद्ंमागधी 
बतलाई गईं है। परन्तु किसी नाटककार ने किसी भी पात्र के छिए . 
'इस भाषा का व्यवहार नहीं किया है। चेट का पाठ रूच्छुकटिक में 
आया है, जो मागधी में है। इसी अकार राजपुत्रों की भाषा भी 
अद्भंमागधी में नहीं है--चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्टानाश्वाइमागधी ' 
( साहि० ६, १६० )। 
कि साहित्यदर्पण में विश्वनाथ ने भाषा-विभाग का वर्णन कंरतें हुए. 
2... किखा है कि शिक्षित मध्यम तथा उच्च वर्ग के मनुष्यों की भाषा संस्कृत 
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तथा मध्यम और उत्तम वर्ग की स्त्रियों की भाषा शौरसेनी है। योद्धा 


और नागरिकों की भाषा दाक्षिणात्या है। परन्तु यह भाषा भी गयुक्त 
हुईं दृष्टिगोचर नहीं होती । विश्वनाथ ने बालकों की बोली का विधान 


करते हुए लिखा है. कि बारक कभी-कभी संस्क्ृत भी बोलते हैं। 
परन्तु किसी भी नाटक में कोई बालक संस्कृत बोलता नहीं पाया 
जाता । कवियों ने उपयुक्त नियम का बिलकुछ पालन नहीं किया है। 
ऐश्वर्य से पागछ, दरिद्र, भिन्षु एवं वरकल धारण करने वाले पुरु्षो 
की भाषा प्राकृत बतकाई गई है । पर उत्तम संन्‍्यासियों के लिए संस्कृत 
का विधान है। कभी-कभी वेश्या के लिए भी संस्क्षत भाषा के व्यवहार 
का विधान है । 
साहित्यदर्पण के अनुसार व्यापक नियम यह है कि जिस पात्र के 
देश की जो भाषा है, वह उसी को बोलता है और कार्यवश उत्तम 
आदि पान्न भाषा का परिवर्तन भी करते हैं-- 
यहेश्यं नीचपात्र तु तद्देश्यं तस्य भाषितम्‌ । 
कार्यतश्रोत्तमादीनां कार्यों भाषा-विपयंयः ॥! 
भाषा का परिवर्तन करना सुद्राराक्षस भादि नाटकों में पाया जाता है। 
स्त्री, सखी, बालवेश्या, धूर्त तथा अप्सरायें अपनी चतुरता प्रदर्शित 


: करने के किए बीच में संसक्रृत बोल सकती हैं-- 


योषित-सखी-बालवेश्याकितवाप्सरसा तथा | 
चेदग्ध्यार्थ प्रदातव्यं संस्कृत चान्तराडन्तरा ॥! 
'कर्णसुन्दरी में सखी और नायिका, कंसवध में दौवारिक और . 


कुब्जा तथा सुभद्वाहरण में नटी भी विवृग्धता दिखलाने के लिए संस्कृत. 7. 


भाषा बोलती हैं 
मालविकापभिमित्र में परित्राजिका कायवश संस्कृत बोलती है । 


... वाह्वीक भाषा जो उत्तर-देशवासियों .के लिए ओर द्वाविड़ी जो | . 
द्रविड-देशवासियों के लिए कही गई है, उनका नाटकों में कहीं. | ५ हा ह 
भी:अस्तित्व देखने में नहीं आता--वाहीकभाषोदीच्यानों द्वांविंडी 


द्व्विडादिषु! ( साहि० ६, १६२ .)। 
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एक बात और उल्लेखनीय है। प्रायः देखा जाता है कि एक ही घर में 
पुरुष संस्क्ृत, खी शौरसेनी और छड़का मागधी बोलता है। इसका क्‍या 
कारण है? लड़के तो ऐसे होते नहीं कि बचपन में ही कोई स्वतन्त्र 
भाषा सीख लें। जो भाषा उनकी माता तथा घरवाले बोलते हैं, वही 
भाषा वे सीखेंगे ओर बोछेंगे । माता की भापा से भिन्न भापा कभी भी' 
उनसे उच्चारित नहीं हो सकती । फिर नाटकों में ऐसी विचित्रता क्यों 
देखने में आती है ? शकुन्तला में दुष्यन्त आदि संस्कृत में, शकुन्तका 
तथा उसकी सखियाँ शोरसेनी में बोलती हैं । तब दुष्यन्त का लड़का 


मागधी केसे सीख गया ? इसी ग्रकार सच्छुकटिक में चारुदतत का 
छड़का भी मागधी बोरूता है। इस प्रकार नाटकों के सहारे ठीक विचार 


नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोली दूसरी होने पर मी विशेष स्थल 
के लिए अन्य बोली बोलनी पड़ती है। किन्तु यह भी देखने भें आता 
है कि लड़कों की बोली स्वभावतः ही मागधी होती है। आजकल के 
लड़के भी प्रायः मागधी ही बोलते हैं । जेंसे :--'ए ताता ताछू छोपेया 
द्‌।! इसकी हिन्दी 'ऐे चाचा, चार रुपया दो! होगी। इस अकार सब 
लड़के र के स्थान में ल का अयोग करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में उच्त 
सन्देह अनावश्यक है । 

... पहले आक्ृत की उत्पत्ति के विषय में मैंने अपनी सम्मति न देकर 
केवरू भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मत का ही उल्लेख किया है । 
अब अपनी सम्मति देना आवश्यक समझ अपना निर्णय दे रहा हूँ । 

मेरे विचार से प्राकृत की उत्पत्ति संस्क्रत ही से जान पड़ती है 


५... क्योंकि भाषा-विज्ञान की ओर दृष्टि डालने से माल्म होता हैकि 
, मनुष्य कष्टसाध्य प्रयल न कर सुखोच्चार्य शब्द की ओर ही'हुकक 
-.. जाता है। अतः जो अशिक्षित जन संस्कृत बोलने की चेष्टा तो करते. . 
. थे, किन्तु बोल नहीं पाते थे उन्हीं के उच्चारण-दोष से विगड़-बिगढ़. ०. 
कर एक अन्य भाषा बन गईं। सारांश यह कि संस्कृत ही का ४. ४ 
अशुद्ध स्वरूप प्राकृत है। इसके विरोध में कुछ छोगों का यह कहना: .. द 
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कि प्राकृत के सब शब्द संस्कृत से ही सिद्ध नहीं होते इसलिये उसकी 
जननी संस्कृत नहीं है। यह कहना ठीक म्रतीत नहीं होता क्योंकि 
आज भी कुछ शब्द ऐसे देखने में आते हैं जिनका मरछ माछस है, 
पर उनमें इतना परिवर्तन हो गया है कि उनके सूछ शब्द का अज्नुमान 
भी नहीं होता । जैसे--हू कम्स देअर! के स्थान में 'हुकुमद्र! था 
'हुकुम सद॒र', 'सिगतर्” के स्थान में 'सिकन्दर', “क्ृष्णाष्टमी” के स्थान 
में 'किसुन ऑठी! ( यह बोली नेपाछ की तराई के पास सुनने में आती 
है ) 'इजछास' के स्थान में 'गिछास!ः और 'सेवासमिति' के स्थान में 
व सेवा सपादी' कहते हुए छोग देखने में आते हैं। इन उदाहरणों से 
यह अनुमान किया जाता है कि संस्कृत ही आकृत की जननी है। 
कुछ शब्द जो सिद्ध नहीं होते इसका कारण यह है कि उनसें बहुत 
परिवर्तन हो गया है। जब प्राकृत के आयः सभी शब्दों के घूल का. 
पता संस्कृत से छूग जाता है तब थोड़े शब्दों के न मिलने के कारण 
प्राकृत को स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है । 

विक्रमोर्वशीय में अपभरंश के जो पद्य आये हैं, उनके विषय में कुछ 
छोगों का कथन है कि वास्तव सें ये पद्म पहले के नहीं हैं, बाद में . 
जोड़े गये हैं। इसके प्रमाण में वे कहते हैं कि राजा उत्तम पात्रों में 


गिनां जाता है। उत्तम पात्रों की बोली संस्कृत है। इसके अतिरिक्त . ... रा 


एक ही पद्म की कई बार आवृत्ति की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि _ 
ये पीछे से जोड़े गये हैं। परन्तु यह बात नहीं है। यद्यपि राजा 

उत्तम पान्नों में है और इसकी बोली संस्कृत है तो भी कार्यवश वह अन्य 
भाषाओं को भी बोर सकता है। आाज भी हम सम्य-समाज में यदि 
'शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर साधारण 


: :.  ज्नोंसे आझास्य बोलियों में भी बात करना नहीं छोड़ते । पुरूरवा ने 
'. “+ अपनी प्रिया के लिए जाकुछ होकर हाथी, भौरे, चेक्रवांक आदि से 


कहाँ था । “उन्होंने समझा होगा कि विना महाराष्ट्र तथा अपनक्षंश्ञ में 
बोले थे छोग समझेंगे नहीं, और नहीं समझने के कारण कदाचित्‌ 
स्खाएभूंण 7 हे. पक 
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उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसकिये छाचारीवदा ही उन्होंने प्राकृत का 
आश्रय लिया होगा, इसमें संदेह नहीं। एक ही बात की जआदृत्ति 
भी साधारण बात है। जब किसी को उत्तर नहीं मिलता तो वह 
पुनपुनः उसी अक्ष को दुहदराता ही है। इसलिए मेरे विचार से थे 
पद्य पीछे के नहीं हैं । 

प्राकृत के वेयाकरणों के दो वर्ग हैं--एुक ब्रिविक्रम का और दूसरा 
मार्कण्डेय का । त्रिविक्रम के अज्ुुयाथी हेमचरद्र, छचमीधर और सिंह- 
राज हैं। रूचसीधर ने ब्रिविक्रम के सूत्रों पर अपनी धृत्ति छिस्तरी है 
जैसे पाणिनि के सूत्रों पर वामन, साधव आदि कितने ही बृत्तिकारों 
की बृत्तियाँ रची गई हैं। रूच्मीघर के ग्रन्थ का नाम पड्भाषा: 
' अन्द्रिका है। मार्कण्डेय के अनुयायी वररुचि हैं | पहले छिखा जा चुका 
है कि किस अन्थ में किन-किस गरकार की ग्राकृर्तों का वर्णत सिलता है । 


सच बेयाकरणों ने महाराष्ट्री को प्रधान मान कर सर्वप्रथम उसी 
का निरूपण किया है अतः यहाँ भी अस्तुत प्राकृत व्याकरण के विद्वान 
लेखक ने पहले महाराष्ट्री के ही लक्षण दिये हैं । उसके बाद शौरसेनी, 
मागधी, पेशाची और भपञ्रंश के सी विशेष-विशेष नियम बतछा दिये 
- गये हैं, जिनसे शब्दों के निरवंचण के विषय में जानकारी प्राप्त कर 
छेना अतिशय सरछ हो गया है। 


प्रस्तुत भ्ग्थ सेरी ही श्ेश्णा से ओऔसोसेश्वररनाथ संचारूक सण्डरू, 
अरेराज ( चअम्पारन ) के अनुसम्धान विभाग की ओर से पूर्ण परिश्रम 
एवं खोज के साथ निर्मित हुआ है। इसके केखक ने इस भ्रन्थ को 
अरेराज जेसे साधनहीन स्थान में, जहाँ न कोई अच्छा पुस्तकारूय ही 
है और न सुयोग्य परामर्शदाता ही, अकेले जुदकर इस ग्रन्थ का इस 
रूप में निर्माण किया है। एतदथ विद्वान छेखक को इस सम्बन्ध में 
जितनी भी बधाई दी जाय, थोड़ी होगी । हु 
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संभव है इस पुस्तक में कुछ छोगों को अपूर्णता दिखलाई दे, किन्तु 
जितना भर छिखा जा चुका है, उतने से ही हिन्दी द्वारा श्राक्ृत 
पढ़ने वाले छात्रों का अतिशय उपकार होगा, इसमें तमनिक भी 
संदेह नहीं । 

मुझे अपने छात्र-जीवन में हिन्दी में एक प्राकृत घ्याकर्म की 
आपश्यकता अतीत हुई थी । ज्ाज उस इच्छा की पूर्ति से झुझे बड़ी 
प्रसन्नता है। इस ग्रन्थ के लिखने में लेखक को उत्साहित करतेयालों 
में मेरे अतिरिक्त तिरहुत अमण्डछ के जाथुक्त श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी 
तथा चम्पारन के कर्मट-साहित्यिक श्री गणेश चोबे रहे हैं। अतः ये दोनों 
ही महामुभाव मेरे छिप धब्यवादाई हैं। 

अन्धों के न सिलने से जो कठिनाइयाँ आईं, उन्हें बहुत कुछ विहार 
रिसर्च सोसाइटी पटना, धर्मसमाज संस्कृत महाविद्यालय सुजफ्करपुर 
एवं सोमेश्वरनाथ संस्कृत महाविद्या्य घरेशाज क॑ पुस्तकाछयों ने दूर 
किया है, अतः इन संस्थाओं के अध्यक्ष सी घन्यवादाहं हैं । 


प्रुवनारायण त्रिपाठी 
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प्रसिद्ध वैयाकरण हेमचन्द्र के अनुसार प्रकृति! (- संस्कृत) 
से प्राकृत शब्द की निष्पत्ति मानी गई है। भ्रक्षतिः संस्क्रतम्‌ । 
तत्र भव॑ तत आगतं वा भ्राकृतम्‌ |” अथात्‌ जिसकी उत्पत्ति 
संस्कृत में हुई हो अथवा संस्कृत से निकलकर जो अलग निर्मित 
हुआ हो वही प्राकृत$ है । 

कुछ भाषा-शाब्री प्रकृत्या (स्वभावेन ) सिद्ध म्रकृतम' इस 
व्युपत्ति के अनुसार स्वभावसिद्ध को ही 'प्राकृत' मानते हैं। 


# देखिए--हेम० ८. १. १. अथ गआक्ृतम और उसी सूत्र पर 
शद्भार पाग्डुरज्ञ परिडत का अंग्रेजी नोट--र्ि6०8९०४॥०१7३/8 
3एडशा) ० श्ञागाशन्रा: 00739 0 शंश्ां 0०ए/थ३; (6 
मिड 56780 वहां जा फद्याओंदाि शाधयाशक्रा 70वें (6 45 
लाए जात अंड वीकंधटा5 ् शिव्ंधा, शंट,, महाराष्ट्री, 
शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका-पैशाची 4700 अपभ्रंश, 7]6 
ए0णवें श्र 5 १67फए6१ 07 प्रक्ृति फ_रांए। 4००0 प08 
60 96 बर्थ, 76875 57907, लिशा१णएााठा9 ०७- 
5965 2द ए07065 ॥70 तद्भव, तत्सम, 900 देशी, 776 
08065 700६ 0768/ 06 तत्सम 6/6 85 ॥8 |9$ कष।6४0ए 0006 
30 40 06 [6००ताए ढाब्ए/क्ष5, नि8 606 700 5964॥९ 
० देशी एव ॥68 पा तीं50प75565 07 तद्धव ज0ते5 
७०॥ 9|0०5, सिद्ध 400 साध्यसान | की हे 


््‌ आक्ृत व्याकरण 


विवादगस्त& इन दोनों व्युत्पत्तियों को लेकर विद्वानों में काफी 
मतभेद रहा है। किन्तु हम यहाँ हेमचन्द्रबाली व्युत्पत्ति को ही 
मानकर चलेंगे । 

अब आगे चलकर हम नियस, उदाहरण, विशेष तथा 
पादटिप्पणी के सम्मिलित क्रमों से ग्राकृत शब्दों की निरुक्ति का 
प्रयास करेंगे । 

(१) लोक में प्रचलित वशणंसमाम्नाय ही आहत में भी 
गृहीत है, किन्तु नीचे लिखे ऋ, ऋ, लू, ऐ, ओ ये पाँच स्वर 
वण ओर ह, जे, श, ष, न, य ये छ व्यञ्ञन प्राकृत में नहीं होते। । 
हाँ, अपने वगवाले अक्षरों से संयुक्त रू और जब का व्यवहार 
देखने को मिलता है। जेसे-पह्े ( पड्ढ) ), सल्ली ( शह्ढ१ ), सट्ढा 
. (शब्झा ), कन्नुओ ( कब्न॒ुकः ), वद्चन॑ ( वद्धनम्‌ ) | 


% इस सम्बन्ध में श्रीहषीकेश शास्त्री भद्ाचाय के संस्कृत-इद्धालिस 
प्राकृत व्याकरण ( श्द्ूष३ ई० ) के प्रिफेस की नीचे उद्धृत पडित्तयाँ 
प्रकाश डालतीं हँ--/0त6४0 फएगर00टा58 098ए8 प्रण एल 
58780 07 ए $50ए6६ (6 तषरशीणा जालीकओ ॥76052 
'9605 276 १वलाएढत तदारएाए 07 6 5व्वाएंदा 07 
( ॥70708 ) 80776 0 ॥5 ०07फ.ए॥0758, ॥ 85 ८0तरावल्त 
छ9ए 80776 ४ 7?%॥ ए३5 (76 पाव्तापाय एा65पष्ठा। शत) 
जी (6 शिक्षा: ता॥[०८४ ००96 0 क््॑४00०6, 

| हेमचन्द्र के अनुसार ऋ', ऋ, लू, लू, ऐ ओ ये छ स्वर और 
डा, अ, श, ष, विसजनीय और प्लुत प्राकृत के बर्ण-समाम्नाय में नहीं 
होते । किन्हीं-किन्हीं शब्दों में हेमचन्द्र के अनुसार ऐ और ओऔ भी देखे 
जाते हैं। जैसे--कैश्व॑ ( कैतवम्‌ ), सौंश्ररिआं ( सौन्दय्यम्‌ ) कौरवा 
( कौरवा; ) 


न अकनमपजू % 7० पं आए 7 
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(२) भिन्न वर्गवाले व्यक्षन वर्णों का परस्पर संयोग नहीं 
होता अथीत त्‌--क, प्‌+क, करत, कू+य, कू+र, कू+ल, 
लू--क और क्‌-व इनका परस्पर संयोग न होकर केवल का 
रूप ही होता है। उसी तरह ड--ग, ढ-+ग, गू+न, गू+थ, 
गू--र, र+ग और ल्‌+ग का परस्पर संयोग न होकर केवल 
ग्ग रूप ही रहता है। जेसे--उच्कंठा ( उत्कण्ठा ) अकेवल 
(अप्कमलम ), णक्कंचरों (नक्तत्वरः), जण्णवर्केण (याज्षवल्क्येन), 
सक्को (शक्र:), विक्षत्रों (विक्लवः, उक्का (उल्का), पिक्क (पकम ), 
खागो (खड़॒गः), अग्गिणी (अग्नीय ), जोग्गो (योग्य), कअग्गहो 
(कचग्रह:), मग्गो (मार्ग) बग्गा (बल्गा) । 


विशेष--इसी तरह दूसरे भिन्नवर्गीय वर्णों के बारे में 
भी जानना चाहिए। जेसे--सत्तावींसा (सप्त- 
विंशतिः), कण्णउरं (कर्णापुरम ) 

(३) वर्म के पाँचवें अक्षरों का अपने वर्ग के अक्षरों के 
साथ भी कहीं-कहीं संयोग देखा जाता है, किन्तु सर्वत्र नहीं। 
यथा--अड्जी (अड्ढः), इज्ञालो (अज्ञगरः), तालवेण्ट (तालबुन्तम्‌ ) 
वद्चणीयम्‌ (वद्बनीयम्‌ ), फन्दन (स्पन्दनम्‌ ), उम्बर (उदुस्बरम ) 

(४) प्राकृत में ऐसा व्यज्ञन नहीं मिलता जो ( संस्क्रत के 
यावत्‌ , तावत्‌ , ईषत्‌ के तकार के समान ) स्वर-रहित हो । 

(५) प्राक्ृत में प्रकृति, प्रत्यय, लिज्गञ, कारक, समाससंज्ञा 
आदि संस्कृत के समान ही होते हैं. । 

(६) प्राकृत में द्िवचन नहीं होता। इसी प्रकार संग्रदान 
कारक में आनेवाली चतुर्थी विभक्ति भी ग्राक्ृत में नहीं होती 
है। हिन्दी और अंग्रेजी की तरह द्विवचन का काम बहुबचन 


है: आक्ृत व्याकररोा 


से और चतुर्थी का काम षष्ठी से पूरा कर लिया जाता हे&। 
ह्विबचन के बदले बहुबचन का उदाहरण जेसे--बच्छा चलन्ति 
( बत्साौ चल्तः ); चतुर्थी के बदले पषष्ठी जेसे--विप्पस्स देहि 
( बिग्नाय देहि ) 


(७) समास में कभी-कभी दीघ स्वर हस्व स्वर के रूप 
में ओर हृस्ब स्वर दीघ स्वर के रूप में बदलता हुआ देखा 
जाता है। दीघ का हस्व जेसे--जह॒दिआ ( यथा स्थितम्‌ ), 
अंतावेइ ( अम्तवंदी ); हस्व का दीघ जेसे--सत्तावींसा ( सप्त- 
विशततिः ) । 

(८ ) कभी-कभी दीघ और हस्य के क्रमशः हस्व ओर 
दीधे रूप समास में विकल्प से होते देखे जाते हैं। जेसे-- 
णइसोत्तं, णईसोत्तं ( नदीखोतः ), बहुमुहं बहूमुह ( वधूमुखम ), 
पिआपिआं, पीआपीअं ( ग्रियाप्रियम ) 

विशेष ;---कभी कभी स्वरों के उक्त परिवतन नहीं भी देखे 

जाते हैं। जेसे--जुबइ-अणो ( थुवतिजनः ) 

(6) दो पढों में साश्निध्य रहने पर संस्क्रत के लिए विहित 
कुल सन्धि-कार्य प्राकृत में विकल्प से किये जाते हैं। जैंसे-- 
वास--इसी, वासेसी ( व्यासर्षि; ); दहि--ईसरो, दहीसरो 

( दधीश्वरः ) ह 





# देखिए. वररुचिसूत्र ह्विवचनस्थ बहुबचसम ६.३३, और 
चतुरथ्याः षष्ठी ६.६७. अद्धमागधी में चतुर्थी देखी जाती है। जैसे--- 
 आधम्माय कुज्कई ( अधर्माय क्रुध्यति ), संसाराएं सुखं € संसाराय 
, सुखम्‌ ), अ्रद्वाएं दश्डों ( श्रथाय दण्ड: ) इत्यादि । 


५ अथस अध्याय प्जु 


विशेष ;---(क) एक पद में सन्धि-काय नहीं होता | जैसे-- 
पाओ (पादः ), पई, बच्छाओ, मुद्भाए इत्यादि । 
(ख) कहीं कहीं एक पद में भी शब्दों के स्वभाव- 
बश सन्धि होती देखा जाती है । जेसे--काहि' 
श काही; बिइओ, बीओ । 

(१९० ) ६” और 'छ! का विजातीय स्वर के साथ कभी 
सन्धि-काय नहीं होता । जेसे--विअ (इब ), महुई ( मधूनि ), 
न वेरिवग्गे वि अवयासो# (न वेरिबगंडप्ययकाशः ), दसणु 
इन्द्रुहिरलित्तो। ( दनुजेन्द्रसधिरत्तिप्त: ) 

( ११) सजातीय स्व॒र के साथ सन्धि हो जाती है। जेसे-- 
पुहवी--ईसो - पुहबीसी ( प्रथिबीशः ) छुलूद--अहिपो - कुलू- 
दाहिपों ( कुलूताधिपः ) । 

( १२) 'ए' और औओ!' के आगे यदि कोई स्वर वरणा हो तो 
उनमें सन्धि नहीं- होती हे । जैसे--देवीए--एत्थ, एओ--एत्थ 
( देव्या अन्न, एकोउत्र )) बहुआइ नहुलिहणे आबन्ध॑न्तीएँ 
कब्न्चुअं अज्जे ( बध्वा नखोल्लेखने आवध्नत्या कब्चुकमज्े ), 
चेव मलिअ विसदरण्ड विरसमालक्खिमों एपिंह (तदेव सद्ति- 
विसदण्डविर्समालक्षयामह इृदानीम ) 

# . भीय परितताणमई पइणण मसिणों तुहाधिरूढस्स | 
( भीतपरित्राणमर्यी प्रतिशामसेस्तवाधिरूदस्य | ) 
भन्ने संकाबिंहुरे न वेरिवग्गे वि अवयासो । 
( मन्ये शज्लाविधुरे न वेरिवग्गडप्यवकाशः | ) 
 दणरणु इन्द रुहिरिलित्तो सहइ उइन्दो नहप्पहावलि-अरुणो । 
( दनुजेन्द्ररधिरलिपतः शोमते उपेन्द्रो नखप्रभावल्‍ल्यरुणः ) 


छू प्राकृत व्याकरण 


“ (१३ ) व्यजञ्लनघटित स्वर से व्यज्लनन का लोप हो जाने पर 
जो स्वर बँचा रह जाता है उसे प्राकृत के वेयाकरण लोग 
उद्वृत्त' कहते हैं। कोई मी “जद्‌बृत्त' स्वर किसी भी स्वर के 
साथ सन्धि-काय्य को नहीं ग्राप्त करता है। जेसे--गन्ध-उर्डि 
( गन्धकुटीम ), निसाअरो ( मिशाचरः ), रयणीअरो ( रज़- 
नीचरः ) 

विशेष ;--कहीं कहीं इस नियस के प्रतिकूल जद्वृत्त स्वर 
का दूसरे स्वर के साथ सन्धिकाय विकल्‍प से 
होता हे। ओर कहीं कहीं सन्धि अवश्य होती 
है । विकल्प से जेसे--सुडरिसो, सूरिसो ( सुपु- 
रुषः ); नित्य जेसे--चक्काओ ( चक्रवाकः ), 
सालाहणो ( सातवाहनः ) 


( १४ ) 'तिप” आदि भ्रत्ययों के स्वर किसी भी स्वर के साथ 
सन्धि-काय प्राप्त नहीं करते हैं। जेसे--होइ इह ( भवतीह ) 

( १५ ) किसी स्वर बण के पर में रहने पर उसके पूब के 
स्वर ( उद्दृत्त अथवा अनुदूबृत्त ) का वेकल्पिक लुक होता 
है। जैसे--तिअस ( त्रिदश ) के सकार के आगेवाले अकार 
( अनुद्वृत्त ) का ईसो' ( ईशः ) के ई के पर में रहने पर लुक 


हो गया । अब स्‌ ओर ई के मिल जाने से 'तिअसीसो” हुआ। . 


बकऋल्पिक होने के कारण 'तिश्रस ईसो” भी होता है । इसी प्रकार 
राजलं? ( उद्बृत्त अस्वबर का लुक) और राअ-जलं (राजकुलम ) 
भी जानना चाहिए ।& 


*# तुलना कीजिए--अश्णावश्रगुक्कश्ठों ( आजशावचनोत्कण्ठः ) 
अभि० शा०, २ अं, ), सल्िलसेश्रसंममुग्गदो ( सल्िलसेकसं ्रमोद्‌- 
गतः ) अभि० शा०, २ अं, | 
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प्रथम अध्याय ७ 


विशेष ;---(क) शोरसेनी आदि प्राकृत के अन्य भेदों में 
उक्त नियम लागू नहीं होता । 
(ख) प्राकृत प्रकाश के अनुसार किसी भी संयु 
क्ताज्षर के पूव में वतमान स्वर से पूषवर्ती स्वर 
हर का सब जगह लोप होता माना जाता है। 
; जेसे--शत्थि ( नास्ति ) 
.._ (१६) शब्दों के अन्त्य व्यज्षन का सबत्र लुक होता है। जेसे- 


ग्राकृत सस्कृत 
जाब यावत्त्‌ 
'तावक तावतू 
जसो। यशः 
शाह नभः 
सिर॑ शिरः 


विशेष ;--समास में उक्त नियम विकल्प से होता है। 
सभिक्खू ( लुक ) सज्जणो ( अलुक्‌ ) 
( २७ ) श्रत! और “उत्तः इन दोनों के अन्त्य व्यश्नन का 
लुक नहीं होता | जसे--सद्भा (श्रद्धा ) ज्ण्णय॑ ( उन्नयम्‌ ) 
(९८) निएः ओर दुर के अन्तिम व्यज्ञन र॒ का लुक 
विकल्प से होता हे। जसे--निस्सहं (लुगभाव ), नीसह (लुक ) 
दुस्सहों ( लुगभाव ), दूसहो ( लुक )। सं. निस्सहम्‌, दुस्सहः । 


% शौरसेनी में दाव होता है । 
| + नसान्‍्तप्रावृट्सरदः पुंसि। वर. सू. 9.१८. नान्‍्त, सान्त 
३ प्रावष्‌ और सरद्‌ शब्दों का प्रयोग पुंल्लिज्ञ में होता है| 
_ न सिरोनभसी । बर० सू० ४.१९. शिरस्‌ श्रौर नमस्‌ शब्दों 
के पुंलिज्ज में प्रयोग का निषेध है | 





प्र ग्राह्चत व्याकरण 


( १६ ) स्वर वशा के पर में रहने पर अन्तर? निर! और 
दुर! के अन्त्य व्यक्ञन ( रेफ ) का लुक्‌ नहीं होता। जेसे-- 
अन्तरप्पा ( अन्तरात्मा ), अन्तरिदा$ ( अन्तरिता ), नि (णि) 
रुत्तर| ( निरुत्तरम्‌ ) णिराबाध] ( निराबाधम ), दुरुत्तरं ( दुरु- 
त्तरम्‌ ) दुरागदं$ ( दुरागतम्‌ ) । 


विशेष ;-कहीं कहीं 'निर्‌! के रेफू का लुक देखा भी जाता 
है। जसे--मुद्राराक्षस के पाँचवें अछ्ू में क्षप- 
श॒क कहता है. ता जइ भाउराअशस्स मुद्दाल॑- 
च्छिदोडईसि तदो गच्छ बीसत्थो, अश्णधा 
शिबत्तिअ शिउक्कणटुं2 चिद्ठ । ( तदू यदि भागु- 
रायणस्य मुद्रालाब्छितोडसि तदा गरुछ विश्य- 
स्तः। अन्यथा निवृत्य निरुकरण्ठ तिष्ठ। ). 


तय: 


+ तेन हि लदाविडवन्तरिंदा सुणिस्सं ( तेन हि लताविव्पान्तरिता 
श्रोप्ये.। ) विक्र० अ० २ में देवीबचन | 

* वश्नस्स, शिरुत्तरा एसा (वयस्य, निरुत्तरा एपा) विक्र० अ० ३, 
में चित्रलेखावचन | 

| इमिणा दब्मोदएुण णिराबाध॑ एव्ब दे सरीरं भविस्सदि ( अनेन 
दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरं मविष्यति |) अ्रमि० शा०, अ० ३. 
में गौतमीवचन । 

$ दुरागदं दार्णि संवुत्त ( दुरागतमिदानीं संबृत्तम ) विक्र० अ० 
२, में देवीवचन | 
: वरूचि के (३.१) मत से कू, ग्‌,ड,त्‌,द्‌, प्‌, ष 
स्‌ यदि संयोग के आदि में हों तो उनका लोप हो जाता है। और 


प्रथम अध्याय. ्‌ 


(२० ) विद्युत शब्द को छोड़कर खीलिज्ञ में वतमान सभी 
व्यद्जनानत शब्दों के अन्त्य व्यज्लनन का आत्व होता है। जेसे-- 
सरिआ (सरित्‌ ); संपआ (संपदू्‌ ); बाआ% ( बाक्‌ ); 
अच्छुरा। ( अप्सरः ) 





उन्हीं के अन्य सूत्र ( ३. ४० ) के अनुसार आदि में नहीं रहनेवाले जो 
संयुक्त के शेप अथवा आदेशभूत अक्ञर हों उनका दित्ब माना गया 
है। इस प्रकार उत्कर्ठा में त्‌ का लोप और क्‌ का दित्व' करके 
उककणठा बनता है। उत्पातः का 'उप्पाशो' बनता है। यह प्रकार 
उत्तम है। आकृतग्रक्राश में दूसरे भी लोपविधायक सूत्र देखे जाते हैं । 
जैसे--( १ ) जदुम्बरे दोलोपः। बर० २. ४ उदुम्बर शब्द में दु का 
लोप होता है | उबर ( उदुम्बरम्‌ ) (२ ) कालायसे यस्य वा। बर्‌० 
३. ७४ कालायस में य का लोप विकल्प से होता है। कालासं- काला- 
अस ( कालायसं ) (३) भाजने जस्य | बर० ४, ४ भाजन शब्द में 
ज का वेकल्पिक लोप होता है। माणं, माश्र॒णं ( माजनम्‌ ) (४) 
यावदादिषु वस्य। वर० ५. ४ यावत्‌ प्रभृति शब्दों में व” का वैकल्पिक 
लोप होता है। जा, जाव; ता, ताव; पाराओों, पारावओ; अनुत्तेन्तो 
अनुवत्तन्तों; जीश्रं, जीविश्वं; एञं एडवं; एश्र एव्व; कुलअं, कुबलअं 
( यावत्‌, तावत्‌ , पारावत), अनुबतमानः, जीवितम्‌ एवं, एव, 
कुबलयम्‌ ) 

# एक्तिआं जेब अत्थि में वाआच्छलं ( एतावदेवास्ति मे' वाक्छ- 
लम्‌ ) मुद्रा ० अ० १. में चन्दनदासवचन | णत्थि में बाआविहबो 
( नास्ति में वागूविभवः ) विक्र० श्र० २ में उवशीवचन । 

|| सहि, अच्छुरावाबारपज्ञाएण तत्र भश्नदो सुजस्स उबदाणे 
वहंती (सखि, अप्सरोव्यापारपयायेण तत्र भवतः सूथस्पोपस्थाने 
वतंमाना ) विक्र० आ० ४ में चित्रलेखावचन । 0१ 


१० आक्ृत व्याकरण 


विशेष---(क) यह नियम इसी अध्याय के नियम १६ का 
अपवाद है। 


(ख) विद्युत्‌ शब्द का प्राकृत रूप बिज्जू होता है । 
(ग) उक्त नियस से' जो आ होता है, उसका उच्चा- 
रण कभी-कभी इंपत्स्पृष्टतर या के के समान भी 
होता है। सरिया, पाडिवया, संपया । 

(घ) अप्सरस का एक रूप अच्छरसा भी 
होता है । 

(२९ ) स्वीलिज्न में वतमान रेफान्त शब्द के अन्तिम र्‌ का 
रा आदेश होता हे । जेसे--धुरा$, गिरा, पुरा ( धू गीः, पूः ) 

( २२ ) ह्षुध! शब्द के अन्त्य व्यज्षन का हा! आदेश होता 
भ््‌ 
है। जेसे--छुट्टा ( छत ) 

(२३ ) शरत! अ्श्नति शब्दों के अन्तिम व्यञ्जनन के स्थान 
में अः आदेश होता हैे। जेसे--सरआ,$ भिसअ (शरत्‌, 
मिषक्त ) 

% दुव्बोज्फा वि अवलम्बिश्ा कजधघुआ । राव० ४, ४४ 

| पासम्मि ठिआ्रा तस्स य महूअगोरीश्ों महुअमहुरगिरा। ( पाश्व 
स्थिताः तस्य या; मधुूकगोयों मधूकमधुरगिरः | ) कुमा० पा० १, ७५ 

. | प्राकृत प्रकाश के शरदों द” बर० सू० ४. १० के 
अनुसार शरत्‌ के अन्तिम व्यक्नन का द्‌! आदेश” होता है। इसके 
अनुसार शरत्‌ के लिए 'सरअ” न होकर सरदो' रूप होता है| 

. 6 सीआ वाह विहाओ्ओो दहमुहवज्फ दिश्रहों उबगश्लों सरओ 
राब० १, १६ | 


प्रथम अध्याय ११ 


(२४ ) दिशा! ओर प्रायूष्‌! शब्दों के अन्तिम व्यञ्ञनों के 
स्थान में 'स' आदेश होता है। जैसे--दिसा,#% पाउसो। ( दिक, 
प्रावृट ) 


( २५ ) आयुप! और अप्सरस” के अन्त्य व्यञ्लनों का स!' 
आदेश विकल्‍प से होता है । जेसे--दीहाउसो,] दीहाऊ 
अच्छरसा,$ अच्छुरा() ( अप्सराः ) 

(२६ ) ककुम शब्द के अन्त्य व्यज्लन का ह आदेश होता 
हे। जेसे--कछदा ( ककुप्‌ ) 

(२७ ) घरुप्‌ शब्द के अन्त्य व्यज्जन के स्थान में ह आदेश 
विकल्प से होता है | जेसे--धरणुहं, धरण [] ( घनुः ) 

(४८ ) अन्त्यम”ः का अनुस्वार होता है। जेसे--जलं, 
फर्ल, वच्छूं, गिरि पेच्छु ( जलम्‌, फलम्‌, वत्सम्‌, गिरिम्‌ , 
प्रेज्ञस्य ) । 





# फुरइ फुरिब्रइृद्यसं उद्धपडित्ततिमिरं मिव दिसा-अकक। 
रावणु० १. ५ 

+ दिसाण पाउस-किलत्ताण। (दिशां प्राइटक्लान्तानाम्‌ |) कुमा० 
पा० 8, ६ 

+ दीहाऊ वि अदीहाउसमाणी सइ विवेइ-जणी । ( दीबायुरपि 
अदीर्घायुमानी सदा विवेकिजनः | ) कुमा० पा० १, १०. 

6६ जीअ्र-विदत्तच्छु रस॑ | रावण ० १३, ४७ 

() गग्नण-णिराअ-मिए्ण-घरण सेसि अच्छ रेहिं। रावश ० ७, ४५. 


[] कुसुमधण्‌ धरणुहधरों कडहा-मुह-मण्डशम्मि चन्दंमि | 
( कुसुमधनुधनुधरः ककुम्मुखमण्डने चन्द्रे | ) कुमा० पा० १. ११ 


श्र ग्राकृत व्याकरण 


(२७ ) कहीं-कहीं अनन्त्य मकार का वैकल्पिक रूप से 
अनुस्वार होता है| जेसे--वरणम्मि, वशंमि ( बने ) 

( ३० ) स्वर के पर में रहने पर .अन्त्य मकार का अनुस्वार 
विकल्प से होता है । जेसे--फरल अवहरइ, फलमवहरइ ( फल- 
मवहरति ) 

विशेष-अनुस्वार के अभाव पक्ष में म्‌का म्‌ ही रह 

गया। लुकू का अपवाद होने से लुक (१.१६) 
नहीं हुआ | 

(३१ ) कभी-कभी 'म! के अतिरिक्त दूसरे व्यञ्ञनों के स्थान 
में भी पाज्षिक मकार होता देखा जाता हैँ। जेसे--बीसुं&, 
पिहँ, सम्मं, सक्खें, जं, तं, (विष्वक्‌, प्रथक्‌, सम्यक्त , 
साज्ञात्‌ , यत्त्‌ , तत्‌, ) 

(१२ ) व्यज्जन वर्णों के पर में रहने पर डः ञू णू न्‌ के 
स्थान में अनुस्वार होता है। जेसे--पंत्ती, पर॑मुहो, कंचुओ 
बंचणं; संमुद्दो, उक्कठा; कंसो, अंसो ( पडिःक्त, पराड्मुखः, 
कम्ुकः, वदग्बनम्‌; पण्मुख:, उत्करठा; कंस$, अंशः ) 

(१३ ) वक्रप्रश्नति। शब्दों में कहीं प्रथम, कहीं हितीय 


तथा कहीं तृतीय स्वर के आगे अनुस्वार का आगम होता है। 


# वीसुं वासा-नीसित्त-महि-अले ऊस-मालि-तेश्रस्त (विष्वग्वर्षानि- 
षिक्तमहीतले उल्लमालितेजसः । कुमार पा० १.३२. 
| वक्रत्यखवयस्याश्रु श्मभ्रुपुच्छातिम॒क्तकौ ; 
गृष्टिमनस्विनी स्पशश्रुतप्रतिश्रुत॑ तथा । 
निवसम॑ दशनश्ैव वक्रादिष्बेवमादयः || 
( प्राकृतकल्पल्नतिका के अनुसार वक्रादि गण । यह गण आइति 
गण माना जाता है। ) 


सी 


अथम अध्याय ५१ 


जेसे--वंक ( वक्रम्‌ ), तंस॑ (च्यस्रम्‌ ), अंसुं ( अश्र ), मंसू 
( श्मश्रु ) पूंछ ( पुच्छम्‌ ) गुंछ ( गुच्छम्‌ ), मुंढा अथवा मुंड 
( मूद्ी ), फंसो ( स्पशेः ), बुंधों ( इक्नः ) कंकोडो ( कर्कोटः ) 
कुंपल॑ ( कुटमल॑ अथवा कुडमलम्‌ ), दंसणं ( दशंनम ) विछिओ 
( वृश्चिकः ), गिंटी अथवा गुंठी ( गृष्टिः ) मंजारो ( सार्जारः ) $ 
वयंसो ( वयस्यः ), सणंसिणी ( मनस्विली ), मशंसिला ( मनः- 
शिला ), पडिसुद ( प्रतिश्रुतम्‌ ), पडिसुआ ( प्रतिश्रुत्‌ )) उबर 
( उपरि ), अहिमुंको ( अभिमुक्तः ) अशिडेतयं, अइमुंत्य (अति- 
मुक्तकम )] 

(३४ ) क्त्वा एवं स्वादि के ण ओर सु के आगे विकल्प से 
अनुस्थार आता है। 

कत्वा के आगे जेसे-- 

ग्राकृत संस्कृत 

काड्णं (अनुस्वार ), काऊण (अनुस्वार का अभाव ) ऋृत्वा 

स्वादि के ण॒ के आगे जसे-- 

वच्छेशं ( अनुस्वार ), वच्छेण ( अनु० का अभाव ) वृक्षेण 

स्वादि के सु के आगे जसे-- 

बच्छेसुं (अनुस्वार ), वच्छेसु (अजु० को अभाव ) वृत्तेषु 
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# वंक से मंजारों तक प्रथम स्वर के आगे अनुस्वार का आगम 
हुआ है। 

' वर्यंसो से पडिंसुआ तक शब्दों में द्वितीय स्वर के आगे अनुस्वार 
का आगम होता है । 

| उबरिं से अइसुंत्यं तक शब्दों में तृतीय स्वर के आगे अनुस्वार 
का आगम होता है। 


' १४ आकह्ृत व्याकरण 


(३५ ) विशति प्रभृतिक शब्दों के अनुस्वार का लुकू होता 
है। जेसे 

प्राकृत संस्कृत 
बीसा विशतिः 
तीसा तज्रिशत्त्‌ 

सक्कश्न॑ संस्कृतम 
सक्कारो संस्कारः 
सत्तुअं संस्तुतम्‌ 


(३६ ) मांसादि गण! में अनुस्वार का लुक विकल्प से होता 
है। जेसे-- 
(क) प्रथम स्वर के आगे अनुस्वार का लुकू-- 


ग्राकृत संस्कृत 
सासं, मंसं मांसम 
मासलं, मंसलं मांसलम्‌ 
कि ) र्कि ] किम 





# विंशत्यादि गण में विशति, त्रिंशत्‌, संस्कृत, संस्कार और संस्तुत 
शब्द ग्रहीत हैं| 

। मांसादि गण के विध्रय में प्राकृतप्रकाश में यों लिखा गया 
है--.'यत्र क्वचित्‌ वृत्तमज्ञमयात्‌ त्यज्यमानः क्रियमाणश्र विन्दुमवति स 
मांसादिषु द्रष्टव्यः ।! अर्थात्‌ छन्दोभड्ग के भय से जिस किसी शब्द में 
अनुस्वार छोड़ा जाता या ग़हीत होता है, वह शब्द मांसादि गण में 
माना जाता है | 
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अथस अध्याय २० 


प्राह्ृमत संस्कृत 
कासं, कंस कांसम्‌ 
सीहो, सिंघों सिंहः 
पायू, पंसू पांसु: (शु) 
(ख) हितीय स्वर के आगे अनुस्वार का लुकू-- 
प्राकृत संस्कृत 
कह, कह कथम्‌ 
एव, एवं एवम्‌ 
नूण, नूर नूनम्‌ 
(ग) तृतीय स्व॒र के आगे अनुस्वार का लुकू-- 
प्राकृत संस्कृत 
इआशि, इआशि इंदानीम्‌ 
सम, संमुह सम्मुखम्‌ 
कंसुअ, किसुअआ किशुकम्‌ 


(३७ ) वर्गो' का यदि कोई अक्षर पर में हो तो पूर्ष के अनु- 
सवार के स्थान में पर अज्नर के वर्ग का पद्चम अक्षर विकल्प से 
होता है| क, ख, ग, घ के पर में जेसे-- 


प्राक्ृत संस्क््त 
पड्ी, पंको पड्ुः 
सझ्ली संखो शट्ढ 
अजद्भणं, अंगरां अद्भनम्‌ 
लक्ढणं, लंघरां लट्ठ-नम्‌ 


च, छु, ज, र के पर में जेसे-- 


१६ प्राकृत व्याकरण 


कच्न्चुओ, कंचुओ कब्बुकः 
लखच्छणां, लांछयां लाबछनम 
व्यश्विअं, ब॑जिआं व्यज्ञितम्‌ 
सञ्मा, संझा सन्ध्या ' 
ट, ठ, ड, ढ के पर में जेसे-- 
कण्टओ, कंटओ कृण्टकः 
उक्कण्ठा, उकठा उस्क्ण्ठा 
कण्डं, कंडे काण्डम 
सण्ढो, संढो परढ: 
त, थ, द, घ के पर में जसे-- 
अन्तर, आंत्तरं अन्तरम 
पनन्‍्थो, पंथो पन्‍्थ 
चन्दो, चंदो चन्द्र: 
वन्धवो, बंधवों बान्धवः 


प, फ, ब, भ के पर में रहने पर जेसे-- 


कम्पइ, कंपर कम्पते 
बम्फइ, वंफइ काड्ज्षति 
कलम्बो, करलंबो कृलम्बः 
आरमस्मो, आरंसो  आरम्भः 


विशेष ;--(क) पर में ब्ग का अक्षर नहीं रहने से किंसुओं 


ओर संहरइ में उक्त नियम लागू नहीं हुआ । 


(ख) ग्राकृत के अन्य वेयाकरण रे नियम को 
वैकल्पिक न मान कर नित्य मानते हैं। 
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अथम अध्याय १५ 


लिड्रानुशासन 


(३८) प्राबृष्‌ , शरद्‌ ओर तरणि शब्दों का पुल्निल्ञ में प्रयोग 
किया जाना चाहिए। जेसे--पाउसो,% सरओ,| तरणी[ 


(३८) दामन, शिरस्‌ ओर नभस्‌ से वर्जित सकारान्त तथा 
नकारान्त शब्द पुन्निज्ञ में प्रयुक्त होते हैं । 


सान्‍्त जेसे-- 
प्राकृत संस्कृत 
जसो[] यशः 
पओ0 पयः 
तमो$ तमः 
तेओ /५ तेजः 
सरो »< 


सरः 


# जइआ गिम्हों पचहओ तइञ चिअश्र किर आसि पाउसो | 
कुमा ० पर० ४, छप्त 

] दहमुह-वज्क-दिअ्रहों उबगओ सरआओ । रावण० १. १६ 

] न जत्थ दीसइ फुडो तरणी | कुमार० पा० १, २१ 

[|] पारोहो व्व खुडिओ महेन्दस्स जसो । रावशु० १, ४ 

() धीरअं सइ मुहल-घरण-पञअ-विज्वन्तअ | रावण० २, २४ 

6 शह-णिहं तमेश॒ व चउद्दिसं भाविश्रं | रावश० २. २३ 

“० देखिए १, ३१ की पादटिप्पणी । 

> अमुणा सरेशण हंसाण माणसं-तं पि विम्हरित्रं | कुमा० पा... 
प्र, पे. 

र्‌ 


श्प आकृत व्याक रण 


नान्‍्त जेसे--- 
. जम्मो& .... जन्‍म 
. नम्मोए . नम 
* कम्मो]| कम 
वम्मो[] बम 


(४० ) दामन्‌, शिरस्‌ ओर नभस्‌ शब्द नपुंसक लिक्ज में 
अथुक्त होते हैं। जेसे--दामं() ( दाम ), सिरं$ ( शिरः ), नह» 
( नभः ) ५ 
विशेष ;---(क) यह नियम पूव नियम (१.३७) में 

प्रतिषिद्ध दामन आदि तीनों शब्दों के लिझ्ग का 
'बोधन करता है । ह 

(ख) नीचे लिखे उदाहरणों में भी उत्त १. ३७ 

नियम प्रवृत्त नहीं होता है । अर्थात्‌ नपुंसकत्व 

हो जाता है। जेसे-- 


# सहलो जम्मो सभलं च जीविश्ं॑ ताण देव फरि-चिन्ध | 
'कुमा ० पा० २. ५६ 
न इञ्र .नंम्म-पड़ू जल-पाण-रई | कुमा० पा० ४. ३३ 
[] काही. सउहे गमणं संझा-कम्मं च काहीआ | कुमा० पा० ४५ 
८5७ ' 

| अग्धिअवम्मा ( राजितवर्माणः ) छुलिश्र सिरंक्कया | कुमा० 
पा० ६, द३ । 

(0) गल्िअं घणु-लच्छि-रश्रण-रसणा-दाम । रावण० १, श्य 

... $ उण्णामिअं णणु सिर जाओ | रावण ० ४. ४६ 
>< थाण-प्फिडिश्र-सिढिलं पडन्तं व शुहँ | रावण० ४. ४४ 


तन बल जनननी-नकै_->-५-प--लनपलनकेनन-नलफककाननन नल मन जा आग 


प्रथम अध्याय १७ 


वर्य& ( बयः ), सुमरणं। ( सुमनः ), सम्म 
( शर्म ), चम्म॑[] ( चम ) 

(४१) अन्षि (आँख ) के समानाथंक शब्द तथा निम्न 
निर्दिष्ट वचनादि0गण के शब्द पुल्निज्ग में विकल्‍प से प्रयुक्त 
होते हैं। अज्ति शब्द का पाठ अज्जल्यादि गण में भी किया गया 
है, इसलिए स्लीलिड्ज में भी उसका प्रयोग होता है। जैसे-- 

प्राकृत संस्कृत 
अच्छी $ (पुलिज्न) अज्िणी 
अच्छीर॥[ (नपुंसक) अज्विणी 
एसा अच्छी. (स्रीलिड्ड) एतदक्षि 


चक्खू (पुल्लिड्र) 

चक्‍खुईं (नपुंसक) | चहुषी 
णशुअणो (पुल्निज्न) 

शुअर् (नपुंसक) | कक 


#,  सब्वबयाणं सजब्मिमवर्य व सुमणाण जाइ सुमरणं वा । 
कुमा० पा० १, २३ 

| सम्माण मुत्ति-सम्मं न पुहइ-नयराण ज॑ सेयं। कुमा० पा० १.२३ 

[] चम्मं जाण न अच्छी । कुमा० पा० १, २४ 

( बचनादि गण में वचन, कुल, माहात्मा दुःख, छुन्दस्‌, विज्ञ 
आदि शब्द गहीत हैं । 

6 अ्रज् वि सा सबइ ते अच्छी | (अद्यापि सा शपति तेडक्षिणी) 

] नच्चावियाईं तेणम्ह अच्छीईं (नर्तितानि तेनास्माकमक्षीणि) 

/ शाकल्यः शरद स््रीत्वे क्लीबे नानतञ्व॒ कुण्डिनः | पुक्लीबपोस्त- 
थाख्यातं नयनादि तथा पर | कल्पलतिका | 

विश्रसन्ति जत्थ नयणाकि पुण अ्न्नाणस नयणाइ, कुमा ० पा० १,२४ 


कल भाकृत व्याकरण 


लोअणो (पल्चिज्ञ) 
लोअणं (नपुंसक) | ह 32232, 
चअणो (पल्निज्) 

बचा (नपुंसक) | ५; 333 


कुलो (पल्निज्ञ) 
कुल (नपुंसक) अप 
माहप्पो ३ | के 
हक | माहात्म्यम्‌ 
(४२ ) किसी किसी आचाय के मत से प्रष्ट, अक्षि और 
प्रश्न शब्द विकल्प से स्रीलिब्ज में प्रयुक्त होते हें। जैसे--पुद्टी, 
पुट्दं (पष्ठम); अच्छी, अच्छ॑ (अज्षि), पणहा, पणहो (पश्न)। 


(४३ ) गुणादि0) शब्द नपुंसक लकिड्ग में विकल्‍प से प्रयुक्त 
होते हैं। जेसे-गुरण्ण[] गुणों (गुणः);- देवाणि, देवा (देवाः); 
खग्गं, खग्गों (खड्गः); मण्डलग्गं, मण्डलग्गों (मण्डलाग्रः); 
कररुहँ, कररुहो (कररुह); रुक्खाई, रुक्खा (बृत्षाः) 

(४४ ) इमान्त (इमन्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में आया हो ) 





# विहसन्तहिंश्रों विहसेन्त लोअणो | कुमा० पा० ४. ८४. 

| गुरुणों वयणा वयणाई । कुमा० पा० १. २५. 

] नेत्र और कमल शब्दों का वचनादि में अहरण नहीं दै। क्‍योंकि 
वे संस्कृत के अ्रनुसार ही हैं । 

() गुणादि में गुण, देव, विन्दु, खड़ग, मण्डलाग्न, कररुह, और 
बृक्ष शब्द गहीत हैं । 

[] विहवेहिं गुणाईं मग्गन्ति ( विभवैगुणाःमग्यन्ते ) देम० १.३४ 


जन व ण+--« ल्‍्क > 
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प्रथम अध्याय २१ 


ओर टजल्यादि० गण के शब्द विकल्प से अीलिक् में प्रयुक्त 
होते हैं. । 


इमान्त में जेसे--- 
ग्राकृत संस्कृत 
एसा गरिमा; एसो गरिमा एप गरिमा . 
एसा महिमा; एसो महिसा। एप महिसा 
अश्ल्यादि में जेसे-- 


एसा अंजली, एसो अंजली प्‌ अश्ललिः 
चोरिआ (ख्री०), चोरिओ (पु०) चोयम 
निही (बी०), निही पु०० .. निधिः 
विही (सत्री०), विही (पु०) विधिः 
गंठी (ख्री०), गंठी (पु०) प्रन्थिः 
(४५ ) जब वाहु शब्द ख्री-लिझ् में प्रयुक्त होता है, तब 
उसके उकार के स्थान में आकार आदेश होता है.। किन्तु जब 


# अअल्यादि गण में अज्लि, एष्ठ, अक्ति, प्रश्न, चौय, कुक्ति, 
बलि, निधि, विधि, रश्मि और ग्रन्थि शब्द ग्रहीत है। रश्मिः स््रियां 
बेति कल्पलतिका | कल्पलतिकायां काश्मीरोष्म सीम शब्दाः पठिताः | 

| एयाए महिमाएं हरिओ सहिमा सुर-पुरीए। 

-“कुमा[० पा्‌ू० १, २६ 
| जत्यथज्ल लिणा कणयं रयणाईं वि' अख्जलोई देश जणो। 
--बही। १. २७ 
७ कणुय-निही अक्खीणो रयणु-निही अक्खया तह वि | 
-+वही | .१. २७ 


श्र प्राक्ृत व्याकरशा 


पनल्लिज्ञ में प्रयुक्त होता है तब आकार आदेश न होकर वाहु 
रूप ही रह जाता है। जैसे एसा बाहा$; एसो बाहू। | (एप वाहु') 
(४६ ) संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब किसी अकार के 
आगे विसग आया हो, तो उस विसग के स्थान में ओ आदेश 
हो जाता है और ओ के पूब के व्यक्षन सहित अ का लोप होता 
है | जेसे--सव्वओ (सवंतः); पुरओ (पुरत:; अग्गओ (अग्मतः); 
मग्गओ (मार्गतः) 
विशेष ;---यह सावचत्रिक नियम नहीं है कि शब्द अकारान्त 
ही हो । अतः व्यश्लनान्त शब्दों में भी उक्त 
नियम लागू हो जाता है । जैसे--भवओ 
(भवतश); भवन्तों (भवन्त); सन्‍्तो (सन्तः); 
कुदो (कुतः) 
(४७ ) माल्य शब्द के पर में रहने पर निर्‌ ओर श्था 
धातु के पर में रहने पर ग्रति के स्थान में क्रमशः ओत्‌ ओर परि 
आदेश विकल्प से होते हैं। जेसे-- 


प्राकृत संस्कृत 
ओमल्ल॑ अथवा ओमालं (ओ) ० 
निम्मलं (ओ का अभाव) ;॥ पु 
परिद्ठा (परि आदेश ) । 
पइट्ठा (परि का अभाव) | कप 
. # तत्थ सिरि-कुमर-बालो बाह्यए सब्बओो वि धरिश्र-धरों | 

ह . ... -+ह्ुमा० पा० १, २८. 

,.._ १ बाहूठु सिला-अल-छिएसु णिसण्णो | --रावण० ३. १. 
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प्रथम अध्याय श्र 


परिट्ठिअआं (परि आदेश) तिष्ठ 
पइट्धिअं (परि का अभाव) | 20५00 
( ४८ ) व्यद्‌ आदि& सवनामों से पर में रहनेवाले अव्ययों 
तथा अध्ययों से पर में रहनेवाले त्यदादि के आदि स्वर का लुके 
विकल्प से होता है। जेसे-- 


प्राकृत संस्कृत 
अम्हेव्ब(त्यदादि से पर अव्यय के आदि उदयभेव : 
स्वर का लुक ) | 
अम्हे एव्व (लुक का अभाव). वयमेव 
जइह (अव्यय से पर में आने- | 
वाले त्यदादि के आदि 
स्वर का लुक्‌ 3333 


जइ अहं (लुक का अभाव | 
(४७६ ) पद से पर में रहनेवाले अपि अव्यय के आदि अ 
का लुकू विकल्प से होता है । जेसे-- 


प्राकृत ह संस्कृत 
त॑ पि; तमवि 'तमपि . 
कि पि; किमबि * किसपि 
केण वि; केणावि केनापि 
कहं पि; कहमवि कथमपि 


(५०) पद से पर में रहनेवाले इति-अव्यय के आदि इकार 


, # त्यदू, तद्‌, यदू, एतदू, इदम, अदस , एक, ढि,. युष्मद्ग,, 


अस्मद्‌, भवतु किम्‌ ये ही त्यदादि सबन्नाम माने गये हैं। 


२७ प्राकृत व्याकरण 


का लुक्‌ विकल्प से होता है ओर स्वर से पर में रहनेवाले तकार 
का हित्व है। जेसे-- 


प्राकृत संस्कृत 
किति किमिति 
यंति यदिति 
दिट्ठ॑ ति दृष्टमिति 
नजुत्तं ति नयुक्तमिति 
स्वर से पर रहने पर जेसे-- 
तह त्ति तथेति 
पिओ त्ति प्रिय इति 
पुरिसो त्ति पुरुष इति 


विशेष---पद से पर में नहीं रहने के कारण नीचे लिखे 
उदाहरण में न तो इति के आदि इ का लुकू हुआ 
ओर न तकार का हित्व ही । इझ# विव्कगुहा- 
निलयाए | 
(५९१ )--जिन श्‌ , प्‌, स्‌ से पूव अथवा पर में रहनेवाले 
यू, र्‌, व्‌ ,श्‌ , प्‌, स्‌ वर्णों का प्राकृत के नियमानुसार लोप 
हुआ हो उन शकार, षकार और सकारों के आदि स्वर का दीघ 
हो जाता है| | जेसे-- 





# देखिए---नियम १.६६ 

| इस नियम को पूर्णतः समझने के लिए हेमचन्द्र के अधोम- 
'नयाम्‌ २. ७८ अनादौ शेषादेशयोद्ित्वम्‌ू । २. ८६ न दीघोनुस्वा- 
रात्‌। २. ६२ आदि सूत्रों का मनन आवश्यक है। 


अथम अध्याय २७५ 


आकृत संस्कृत 
पासइ (यल्ञोप२,७८;छ्वि०२.८४; -- परसइ.सलुक्‌२.७७;दीघ)पश्यति 
कासवो (,, ,, » » कस्सवो.,, ,, ,, )काश्ययः 
बीसमइ ( र लोप २.७6; दीघ) विश्राम्यति 
वबीसामो ( ,, 5, विश्रासः 
संफासो ( ,, » हित्व२.८७; संफस्सो.सलुक्‌२.७५;दीघे) संफासो 
आसो (वल्ोप २.७७. ,, , अस्सी ,, , ») अखश्ञः 
बीससइ ( ,, + +» विस्ससइ,, ,, ,,) विश्वसिति 
विसासो ( ,, , ,» ». विस्सासों,, ,, » ) विश्वासः 
दूसासणो (श लोप २.७७; दीघ) दुश्शासनः 
मणासिला/श लं।प २.७७; दीघ) मनःशिला 


सीसो (य लोप २.७८.दवित्व२.८९.सिससो सलुक्‌२,७७दीघ)शिष्यः 
पूसो ( 9. 9 93 59 पुस्सो 53 99 59 ) पुष्य: 
मनूसो ६ 9 9 9 9 मनुस्सो 33) 5) 9) मनुष्य 
कासओ (रलोप २.७6 ,, ,, कस्सओ ,, ,, , ) कषकः 
वासा ( 932 हे न । 2 वस्सा 232 १9 239 ) वर्षाः 


वीसुं( व लोप २.७6. उत्ब१.५२.ढि, विस्सुं ५, » » )विष्वक्‌ 


सासं( य लोप २.७८ 95. 55 सस्स ». 9 ) सेंसस्‍्यम्‌ 
कासइ(य लोप २,७८:टदित्व २.८८:कस्सइ;सलुक्‌२.७७;दीघ )कस्यचित्‌ 
ऊसो (र लोप२.७८;,, ५» उससो ,,» » 2. उस्रः 
विकासरो (व लोप ,, , 5विकस्सरों ,, » ») विकस्वरः 
नीसो ( 599. 95993 99 39) नि सो 9. 799 ) निरवः 
नीसहो (स लोप २.७७ दीघ निस्सहः 


२६ प्राकृत व्याकररश 


(५२ )--सम्रद्धयादिकगण के शब्दों में आदि अकार का 
दी्घ विकल्प से होता है। जैसे--सामिद्धी, समिद्धी ( समद्धिः ); 
पाअडं, पअर्ड ( प्रकटम्‌ ); पासिद्धी, पसिद्धी ( प्रसिद्धिः ); पाडि- 
बआ, पडिबआ ( प्रतिपदा ); पासुत्तं, पसुत्त ( प्रसुप्तम ); पाडि- 
सिद्धी, पडिसिद्धी (अतिसिद्धिः ) सारिच्छो; सरिच्छो (सबक्षः); 
माणंसी, मणंसी (सनस्वी ); मांसिणी, मणंसिणी (मनस्विनी); 
आहिआई,# अहिआई।| (अभिजाति); पारोहो, परोहो (प्ररोह), 
पावासू, पवासू (अवासी); पाडिप्फद्धी, पडिप्फद्धी (प्रतिस्पद्धी), 
आसो अस्सो (अश्वः) । | 

विशेष--प्राहृतप्रकाश ने इस गण को आकृति गण माता 
है। ऊपर उदाहरणों में इसीलिए मनस्वी, प्ररोहः 
ओर अश्वः की उक्त गण के भीतर सिद्धि मानी 
गई है । | 
(०५३ ) दक्षिण शब्द में आदि अकार का, ह के पर में रहने 
पर, दी्घ होता है। जैसे--दाहिणो ( दक्षिणः ) 
विशेष--६ नहीं रहने पर दक्षिणः का दक्खिणो यही रूप 
रह जाता है। ः 
(५४ ) स्वप्न आदि शब्दों में आदि अ' का इकार होता है । 
जैसे--सिविशो (स्वप्नः ); इसि ( इषत्‌ ); वेडिसों ( बेतसः ) 


# समृद्धथादि गण के शब्दों का परिगणन थों है-- 
समृद्धि, प्रतिसिद्धिश्न, प्रसिद्धिः प्रकर्ट तथा; 
प्रसुसक्ष॒प्रतिस्पर्दी प्रतिपश्च मनस्विनी। 
अभिजातिः, सह्क्षश्व॒ समृद्धयादिरय॑ गएः ॥--कल्पलतिका । 

# आहिजाई यह पाठान्तर है। 

 अद्दिजाई यंद्द पाठान्तर है। 
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विलिअ ( व्यलीकम्‌ ); विअर्ं ( व्यजनम्‌ ); मुइंगो ( सबद्भ8 ); 
किविशो ( कपणः ) उत्तिमों ( उत्तमः ); मिरिआं ( मरियिम्‌ ); 
द्ग्णिं# ( दत्तम्‌ ) । 


विशेष---जहाँ दत्त के त्त के स्थान में ण॒त्व नहीं हुआ हो, 

वहाँ उक्त नियम में वहुल ( प्रायः) का अधिकार 

होने से इत्व नहीं होता है। जैसे--दत्तं; देवदत्तो। 

(५७ ) मयद प्रत्यय में आदि अ के स्थान में अइ” आदेश 

विकल्‍प से होता है। अइ होने पर जेसे--विसमइओ; अइ के 
अभाव में जेसे--विसमओ (विषमयः) 


(५६ ) अभिज्ञ| आदि शब्दों में श॒त्व करने पर ज्ञ के ही: 


न आन लनिजज>त+ 


# ग्राकृत प्रकाश में--इदीषत्पक्वस्वप्तवेतसन्यजनमृदज्भभ- 
ज्वररेषु! यह सूत्र है। इस सूत्र में वेति निदत्तम' ऐसा कहा गया है। 
इसि ( ईंघत्‌ ); पिक्क ( पक्क ); सिविणों ( स्वप्न; ); वेडिसो ( वेतसः ); 
विश्रणों ( व्यजनम्‌ ) मिइज्लो ( मृदक्क:ः); इज्चालो ( अद्भारः )। 
किन्तु श्राकृतमझ्सरी के अनुसार यह इत्व विकल्प से होता है | ईषत्‌ 
पक्कं तथा स्वप्नो वेतसों व्यजनं पुनः । म्दज्षञ्न तथाज्ञार एपु शब्देधु 
सप्तस | अत इद्बा भवेदीषदीसि वा पुनरीस वा। पक्र पिकश्व पकश्न 
तथान्येष्वपि दृश्यताम | इत्वमीषतदे केश्विदीकारस्थापि चेष्यते | 'इसि 
घुम्बिश्मित्यादि रूपं तेन हि सिद्धधति | शौर-सेनी में अज्ञार और 
वेतस के आदि अकार का इकार नहीं होता । आप्ष में स्वप्न शब्द के 
श्रादि अकार का उकार भी होता है। जैसे--सुमिणों। इसके लिए, 
देखिए--हेम ० १. ४६ | 

| जिनके श्ञ का ण॒त्व कर देने पर उत्ब देखा जाता है, वे दी. 
अभिज्ञादि हैं | देखिए हेम० १. ५४६. ह 
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अकार का उत्ब होता है। जैसे--अहिण्णू (अभिज्ञ:); सब्बण्णू# 
(स्वेज्ञ); आगमरणाू (आगमज्ञ३) 
विशेष--णत्वाभाव में अहिज्जो (अभिज्ञ) और सब्वज्जो 
(सर्वज्ञ) रूप होते हैं। अभिज्ञादि से भिन्न स्थल 
में नियम नहीं लगता | पण्णो (प्राज्ञ:)। 

(०५७ ) शय्या| आदि शब्दों में आदि अकार का एकार 
आदेश होता है। जेसे-सेजा] (शब्या); सुंदे२ ( सुन्दरम ); 
जकरो (उत्करः); तेरहो ( त्रयोदश ); अच्छेरं ( आगश्चयम ); पेरन्तं 
( पयन्तम्‌ ); वेल्ली (बल्िः) . 

विशेष---कोई-कोई पग्राकृत वेयाकरण शब्यादि गण में 

कन्दुक का भी पाठ मानते हैं। उनके मत से' 
गेंडुअं (कन्दुकम ) रूप होता है । 

(०८ ) अर्पि धातु के आदि अ का ओ आदेश विकल्प से 
होता है। ओ जैसे--ओप्पेइ; ओ का अभाव जेैसे--अप्पेइ 


# पैशाची में सव्वण्यू न होकर रब्वज्ञो और शोरसेनी में 
सब्वण्णो होता है | 
| शय्यादि गण में निम्नलिखित शब्द ही माने गये हैं-- 
शय्या त्रयोदशाश्चय पयन्तोत्करवल्लयः; 
सौन्दयय चेति शय्यादिगणः शेपस्तु पूबबत्‌॥ 
| प्रसिद्ध बैयाकरण हेमचन्द ने एच्छय्यादी १. ५७ और वल्ल्यु- 
स्करपयेन्ताश्वर्य वा १.५८ इन दो सूत्रों को बनाकर प्रथम सूत्र से नित्य 
'एल्ब करते हुए सेजा, सुन्देरं, गेन्दुअं, एत्थ (अन्न) इन उदाइरणों की 
सिद्धि मानी है। दूसरे से वैकल्पिक एल्ब करते हुए वेल्ली, वज्ली; उकेरो, 
उक्करो; पेरन्तो, पजन्तों; अच्छेरं, अच्छुरिश्रं, अच्छुअरं, अच्छरिजं, 
अच्छुरीअं उदाहरण दिये हैं । 


प्रथम अध्याय श्र 


(अपयति); एवं ओ आदेश जैसे--ओप्पिआं; ओ का अभाव 
जेसे--अप्पिअं (अपितम ) 

(५६ ) स्वप्‌ धातु में आदि अ के स्थान में ओत्‌ और 
उत्‌ आदेश पर्याय (वारी-बारी) से होते हैं। ओत्‌ जैसे--सोवइ; 
उत्‌ जेसे--सुबइ (स्वपिति) । 

(६० ) नजर के बाद में आनेवाले पुनर्‌ शब्द के अ के. 
स्थान में आ और आइ आदेश विकल्प से होते हैं। जेसे-- 


ग्राकृत संस्कृत 
ण॒ उणा (आग) 
ण॒ उणाइ (आइ) न पुनः 
ण उण (पक्ष में) 


(६१ ) अव्ययों में ओर उत्खात,# चामर, कालक, स्थापित 
प्रतिस्थापित, संस्थापित, प्राकृत, तालबून्त हालिक, नाराच, 
बलाका कुमार, खादित, ब्राह्मण एवं पू्ाह्ष शब्दों में आदि 


# प्राकृत प्रकाश और कल्पलतिका में उक्त उदाहरणों की सिद्धि 
के लिए. अदातो यथादिषु वा” सूत्र मिलता है। कल्पत्षतिका में 
यथादि गण में शब्दों की परिगणना यों की गईं है--- 

यथातथातालबृन्त प्राकृतोत्वातचामरम्‌ | 
चाठुप्रह्मवप्रस्तारप्रवाहाह्यलिकस्तथा ॥| 
मार्जारश्च. कुमारश्च माजोरेयुकलोपिनि । 
संस्थापितं. खादितश्च॒ मरालश्रेवमादयः || 
प्राकृतमझ्लरीकार यथादि गण की गणना इस प्रकार करते हैँ--- 
यथा चामरदावाभिप्रहरोत्खातह्मलिकाः 
तालइन्ततथाचाद यथादिः स्थादयं गण । 


३०. ह प्रात व्याकरण 


आकार का अकार विकल्‍प से होता हे। यथा--जह, जहा 
(यथा); तह, तहा (तथा); अहव, अहवा (अथवा); उक्खअं, 
'उकखाअं (उत्खातम ); चमरं, चासरं (चामरम्‌ ); फलओ, 
कालओ (कालकः); ठविआं, ठाविआं (स्थापितम्‌ ); परिठविआं, 
'परिष्ठापि (प्रतिष्ठापितम्‌ ); संठविअं, संठाविअं (संस्थापिंतम्‌)पड्आं, 
'पाउञं (प्राकृतम्‌ ); तलवेण्टं, तालवेण्टं (तालबृन्तम्‌ ); हलिओ, 
हालिओ (हालिक); णराओ, णाराओओ (नाराचः); वलआ, 
वबल्लाआ (वलाका) कुमरों, कुमारों (कुमार); खइझअं, खाइअं 
(खादितम्‌ ); बम्हणो, बाम्हणो (आह्यणः); पुध्बण्ण्हो, पुन्वाण्हो$8 
(पूर्वाह्न) 

(६२ ) घन्मू को निमित्त मानकर जहाँ आ रूप वृद्धि हुई 
हो, उस आदि आकार का अत्व विकल्प से होता है। जेसे-- 


आकृत सस्कृत 
पद प्रवाहः 
पवाहो ] 


& प्राकृत प्रकाश ओर कल्पल्तिका के अनुसार प्रस्तार प्रहार, 
दावाग्नि, चाढ, मार्जार, मराल, प्रवाह इन शब्दों के आदि आकार 
का भी अत्व विकल्प से होता है। कल्पलतिका के अनुसार स्थापित, 
पांशुर तथा माधुय के आदि आकार का नित्य ही अत्ब होता है। 
शौरसेनी आदि प्राकृत के अड्डों में कहीं अत्व का निषेध देखा 
जाता है। क्रमशः यहाँ उदाहरण दिये जा रहे हैं ।--पत्थरो, पत्थारों 
(प्रस्तार;), पहरो, पहारो (प्रहर:), दवग्गी, दावग्गी (दवाप्रिः); चड़ु, 
चाडु (चाठ); मजारो, माजारो (मार्जार;); मरलो, मरालों (मरालः); 
'पवहो, पवाहो (प्रवाहः) |--ठविश्र॑ (स्थापितम्‌); पंसुरं (पांशुरम्‌ ); 
मधुरीअं (माधुयम्‌ ); जधा (यथा); तथा (तथा) । 
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प्रो) 


। प्रकारः 
पञआरो |] 


विशेष---$कुछ घजञन्त शब्दों में यह नियम लागू नहीं 

होता। जेसे--राओ (रागः) इत्यादि । 

(६३ ) मांस जैसे शब्दों में अनुस्थार रहने पर (देखिए 
नियम १. ३६) आदि आकार का अत्व होता हे जेसे--मंसं 
(मांसम्‌ ) पंसू (पांशु)); पंसनो (पांसनः); कंस (कांसम्‌ ); कंसिओ 
(कांसिक:)); वंसिओ (वांसिकः) संसिद्धिओ (सांसिद्धिक); 


संजत्तिओ (सांयात्रिकः) 


(६७ ) सदा आदि शब्दों में आकार का इकार आदेश 
विक लूप से होता है। इकार जैसे--सई, तइ, जइ, शिसिशअरो। 
इकार का अभाव जैसे---लआ, तआ, जआ, णिसाअरो 


€ सदा, तदा, यदा, निशाचरः) 
(६५ ) यदि आया शब्द श्रश्न (सास) के अथ में प्रयुक्त हो 


तो 'य' के पूबवर्ती आकार के स्थान में ऊ होता है। जेसे--ऊज्ना 
(सास अथ), अज्ञा (श्रेष्ठ अथ); (आयो)। 


( ६६ ) मात्रट प्रत्यय के आकार के स्थान में एकार विकल्प 
से होता है। एकार आदेश जैसे--एतिअमेत्त । एकाराभाव 


जैसे--एतिअमत्तं (एतावन्मात्रम)। 


विशेष--कहीं कहीं. सात्र शब्द में भी आकार का एकार 
होता देखा जाता है। जैसे--भोअणमेत्तं (भोजन 


मात्रम) 
(६७ ) संयोग से अव्यवहिंत पूबवर्ती दीघ का कभी-कभी 


हस्व रूप हो जाता है। जैसे--अंबं (आम्रम्‌); तंबं (ताम्रम्‌ ); 


इ्२्‌ प्रकृत व्याकरण 


विरहर्गी (विरहाप्नमि)); अस्सं (आस्यम्‌ ); मुनिंदों (मुनीन्‍्द्रो) 
तित्थं (तीथम ); गुरुल्लावा (गुरूल्लापा)); चुण्णो (चूणाः); नरिन्दी 
(नरेन्द्र); मिलिच्छी (स्लेच्छः) अहरुद्ठ (अधरोष्टम्‌ ); नीलुप्पलं 
(नीलोत्पलम ) 
विशेष---संयोग पर में नहीं रहने से आयासं ईसरो, 
ऊसवो आदि शब्दों में उक्त नियम लागू नहीं 
होता है। 

( ६८ ) आदि इकार का संयोग के पर में रहने पर एकार 
विकल्प से होता है। एकार होने पर जैसे-पेण्डं, णेददा, सेंदूर 
धम्मेन्नं, वेण्हू, पेट, चेग्ह, वेल्लं | एकाराभांव में जैसे-पिण्डं, 
शिह्ा, सिंदूरं, धम्मिल्लनं, विण्हू, पिट्ठं, चिण्हं, विज्ल॑ं (पिण्डम 
निद्रा, सिन्दूरम्‌ , धम्मिल्ल॑, विष्णु, प्रष्ठटमू, चिह्मम्‌ , विज्लम ) 

विशेष---इस नियम के अनुसार पिण्डादि में जो एत्व 

होता है, शौरसेनी' आदि में नहीं होता। उसमें 
पिण्डं, शिद्दा ओर धम्सिज्लं ये ही रूप होते हैं । 

( ६6 ) जब इति शब्द किसी वाक्य के आदि में प्रयुक्त 
होता है, तब तकारवाले इकार का अकार हो जाता है जैसे-- 


ग्राकृत संस्कृत 
इञ ज॑ पिअवसारोे इति यत्‌ प्रियावसाने 
इञअ उअह अण्ण॒ह वअरां इति पश्यतान्यथा वचनम्‌ 


विशेष---..इति शब्द के वाक्‍्यादि में प्रयुक्त नहीं रहने पर 
अत्व नहीं होता | जेसे--पिओ#& त्ति (प्रिय इति); 
पुरिसो त्ति (पुरुष इति) 


# देखो नियम १, ४० 
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श्रथम अध्याय ह३ 

( ७० ) जहाँ निर के रेफ का लोप होता है, वहाँ नि के इकार 
का ईकार हो जाता हे। जेसे--णीसहो (निस्सह४) णीसासो 
(निःश्चासः) । 

विशेष---रेफ के लोप का अभाव रहने पर उक्त ईकार नहीं 

होता । जैसे--शिरओ (निरय/2, णिस्सहो' 
(निःसहः) । 

(७९) हि शब्द और नि उपसग के इकार का उ आदेश होता 
है। किन्तु कहीं-कहीं यह नियम नहीं भी लागू होता है। दि शब्द 
के विषय में कहीं विकल्प से उत्ब होता ओर कहीं ओत्व भी देखा 
जाता है। द्वि शब्द के विषय में नित्य उत्व जैसे---5बाई, 
दुवे, दुबअरणं (हो, छिवचनम्‌ ); द्वि शब्द में विकल्प से उत्व 
जैसे--हउणो, दिउणो; दुइुओ, दिड्ओो (द्विगुणः, द्वितीय) 
द्वि शब्द के विषय में नियम की अप्रवृत्ति--दिओ, दविरओ 
(द्विजः, हिरदः); द्वि शब्द के विषय में ओत्व--दोवअर्ं 
(द्विबचनम्‌ )। नि उपसगे के विषय में इकार का उत्ब जेसे--- 
र॒मज्जइ, णुमणणो (निमज्जति, निमभः); नि उपसगे के विषय 
में नियम की अप्रवृत्ति जैसे--णिवडइ (निपतति) | 

(७२ ) क्रञ्ू धातु के श्रयोग में द्विधा शब्द के इकार का: 
ओत्व और उत्व होता हे । जेसे-- 


ग्राकृत संस्कृत 


दोहा इओं (ओकार) |, 
 दुद्वा इअं (डकार) | 
रे 


द्विधा कृतम 
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दोहा किज्जदि (ओकार) ॥ 
दुह्या किजदि (उकार) 


विशेष---(क) ऋण का प्रयोग नहीं रहने से दिहा-गय॑ 
(द्विधागतम्‌ ) में! उक्त नियम नहीं लगा। 
(ख) कहीं कहीं केवल (कृचू रहित) द्विधा में भी 
उत्ब देखा जाता हैं। दुह्या वि सो सुर-बहू-सत्थो 
(द्विधापि स सुरवधूसाथ:) 

(७३ ) पानीय#& गण के शब्दों में दीघ ईकार के स्थान में 
हुस्व इकार होता है। जेसे--पाणिअं ( पानीयम्‌ ); अलिआ 
' ( अलीकम्‌ ); जिअइ ( जीवति ) जिअछ ( जीवतु ); विलिअं 
(( ब्रीडितम्‌ ); करिसो ( करीषः ); सिरिसो ( शिरीषः ); दुइअं 
. ( द्वितीयम ); तइ» ( तृतीयम्‌ ); गहिर ( गरभीरम ); उबशिआं 
'( उपनीतम्‌ ); आशिओं ( आनीतम ); पलिविआं ( प्रदीपितम्‌ ); 
 ओसिअन्तो ( अवसीदन ); पसिअ (असीद); गहिआं ( गृहीतमू ); 
बम्मिओ ( बल्मीकः ); तयारिं ( तदानीम )ग 


ट्विधा क्रियते 











# कल्पलतिका के अनुसार पानीय गण में निम्नलिखित शब्द 
संग्रद्दीत हैं--- 
पानीयब्रीडितालीकद्वितीय॑ च तृतीयकम्‌ , 
यथागहीतमानीत॑ गभीरश्च॒ करीषवत्‌ 
इदानीं च तदानीं च पानीयादिगणो यथा | 
आकृतमझ्नरी में इनसे भो कम संग्रहीत हुए हैं-- 
पानोयब्रीडितालीकद्वितृतीयकरीषकाः 
गभीरञ्व तदानीश्व पानीयादिरयं गणः | 
| प्राकृतप्रकाश पानीयादि गण में उपनीत, आनीत, जीवति, 


कक 


प्रथम अध्याय ु इ५ 


विशेष---वहुल का अधिकार आने से अथीत्‌ इस नियम 
के प्रायिक होने से पाणीअं, अलीअं, जीअइ, 
करीसो, उबणीओ ये रूप भी सिद्ध होते हैं। 
( ७४ ) तीथ शब्द के ईकार का ऊकार तब होता है, जब 
कि उसके आगे का थ' ह हो गया हो | ह होने पर ऊकार 
जैसे--पूह | ह नहीं होने पर उत्वाभाव और हस्व जेसे- 


- तित्थ॑ (तीथंम ) 


(७० ) मुकुलादि गण में आदि उकार के स्थान में अकार 
आदेश होता है । 
[प्राकृतश्रकाश में घ्ुकुलादि गण न कहकर मुकुटादि# 
. गण कहा गया है। जैसे--अन्मुकुटादिष] 
मुकुलादि अथवा मुकुटादि के उदाहरण--मउल (मुकुल्म ) 
गरुई (गुर्वी); मउडं। (मुकुटम ); जहुट्विलो, जहिद्विलो (युधिष्ठिर:); 
सोअमल्ल॑ (सोकुमायम्‌ ); गलोई (गुड्डची ) 
विशेष---कहीं कहीं प्रथम उकार का आकार भी होता 
देखा जाता है। जैसे--विद्दाओ (बिद्वुतः) 


जीवतु, प्रदीपित प्रसीद, शिरीष, णहीत, वल्मीक और अ्वसीदन्‌ शब्दों 
का उल्लेख नहीं करता । 


# मुकुटादि गण में प्राकृतमझ़्री के अनुसार निम्नलिखित 
शब्द हँ।.. क्‍ 
मुकुट मुकुलं गुर्वी सुकुमारों युधिष्ठिश . -« अन्‍ि+ 
अगुरूपरि शब्दौ च मुकुठदिरयं गण ह 
तुलना कीजिए---भाजपुरी का 'मठर! शब्द और संस्कृत का 


 'मौलि” शब्द | 
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(७६ ) यदि गुरु शब्द के आगे स्वाथ में क प्रत्यय किया 
गया हो, तो उस गुरु शब्द के आदि उकार का अ आदेश 
विकल्प से होता है। जेसे--गरुओ, गुरुओ (गुरुकः गुरु) स्वा- 
थिंक क के अभाव में गुरुओ (गुरुकः । थोड़ा गुरु) होता हे । 

(७७ ) उत्साह ओर उच्छन्न शब्दों को छोड़कर वेसे ही 
अन्य शब्दों में त्स! और च्छ' के पर में रहने पर पूव के 
आंदि उकार का दीघे ऊकार होता है जैसे--ऊसुओ (उत्सुकः); 
ऊसआओ (उत्सवः); ऊसिततो (उत्सिक्त)),, ऊच्छुओ (उच्छुकः । 
उद्गताः शुका यस्मात्‌ सः) 

विशेष---5च्छाहो (उत्साह:), उच्छण्णो (उच्छुन्नः) में उक्त 

नियमानुसार दीघ ऊकार नहीं होता। 

(७८ ) दुर्‌ उपसग के रेफ का लोप हो जाने पर हरंव उ 
का दीघे ऊ विकल्प से होता है। ऊकार जैसे--दूसहो, दृहओ; 


ऊ का अभाव जेसे-ठुसहो, दुहओ (दुःसहः, दुभगः) 

विशेष--उस्सहो विरहो में रेफ का लोप नहीं रहने से 

बेकल्पिक ऊकार नहीं हुआ | 

(७6 ) संयुक्त अक्षरों के पर में रहने पर पूवबर्तों प्रथम 
उकार का ओकर होता है । जेसे-- 

तोण्डं# (तुण्डम्‌ ); मोरड (मुण्डम्‌ ); पोक्खरं (पुष्करम); 
कोट्टिमं (कुट्टिमम्‌ ); पोत्थअं (पुस्तकम्‌); लोद्धओ (ल्ुब्धक)); 
मोत्ता (मुक्ता) वोक्कन्तं (व्युत्कान्तम ); कोन्तलो (कुन्तलः) 


# ग्राकृत प्रकाश में उत्त्‌ ओत्तर्डरूपेषु! १०. २०, यह सूत्र है। 
कल्पलतिका के श्रनुसार तुरडादिगण के शब्द यों परिगणित हैं--- 
तण्डकुट्टिमकुद्दालमुक्तामुद्गरलुब्धकाः । पुस्तकश्चेवमन्येडपि कुम्मीकुन्तल 

पुष्करा; | 
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विशेष---शौरसेनी में यह ओत्व नित्य नहीं होता । 

(८० ) शब्द के आदि ऋकार का अकार होता है। जैसे--.. 
घर्ज (घृतम ); तणं (तृणम्‌ ); कअ (कृतम्‌) बसहो (वृषभः) 
भआओ (स्ृगः अथवा मृतः) वड़ढी आदि । 


(८१) कृपादि|गण के शब्दों में आदि ऋकार का इत्व होता 
है। जैसे-किवा (कृपा); विद्ठ॑ (दृष्टम्‌ ); सिद्दी (सृष्टि); भिऊ (अ्वगुः,; 
सिंगारो (शज्भार); घुसिणं (घुसणम ); इंडढी (ऋशद्धि)); किसाणू 
(कृशानुः) किई (कृति); क्रिवणों (कृपणः); मिंगारों (श्रद्भार)); 
किसो (छकृशः); विश्वओ वुश्चिक:))। विहिओ (ब्ंहितः); तिप्पं 
(तृप्तम्‌ ); किच्च (कृत्यम्‌ ); हिआं (हतम्‌ ); विसी (बृषिः); सइ 
(सकृत्‌ ); हिअअं (हृदयम्‌ ); दिद्दी (दृष्टि); गिद्ठी (गृष्टिः); भिंगो 
(अज्ञ)) सियालों (शरगालः) विडढी (वृद्धि); बिणा (घृणा); 
किच्छ (कृच्छम ); निवो (न्॒प:); विहा (स्पढा); गिड़ढी (गरद्धिः); 
किसरो (कृशरः); धिई (घृति:)); किवाणं (कृपाणम्‌); किसिओो 
(कृषितः); वित्त (बृत्तम्‌ ); वाहित्तं (व्याह्मतम्‌); इसी (ऋषि:; 
वितिण्हो (वितृष्ण:); मिट्ठ (स्रष्टम्‌); सिद्द (रुथ्टम्‌); पित्थी 


| कृपादिगण के उदाहरणों की सिद्धि के लिए ग्राकृतप्रकाश में 
इद्ध्यादियु सूत्र आया है। ऋष्यादिगण के शब्दों की गणना कल्प- 
लतिका में इस प्रकार की गई है--ऋष्यादिषु कृति: इत्या धृष्टो वृषभ- 
वृश्चिकः | इपश्व॒ प्थुलो णत्नो मगाक्लो मसणं कृषिः। सूश्टिढों भृतो 
गृष्टिवितृष्णकृतकृतयः । संशावाजकक्ृष्णंउ्यमृष्यादिगण ईहश३। 
प्राकृतमझ्नरीकार के मत से ऋष्यादिगण यों है--ऋषिदंष्टि: कृशो 
घृष्ठि; कृपाशज्भारृख्विका। मृदज्ञो हृदयं भृज्ञः श्यगाल इति सूष्टयः | 
विमृष्टधध्व मगस्तदूवद्‌ मृत्यश्च॒ कृशरस्तथा | आक्ृतिः प्रकृतिश्रेव' स्थाइश्या- 
दिरये गणः । 
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(पृथ्वी); समिद्धीः (समरद्धि)); कियो (कृपः); वित्ती (बृत्ति)); उक्िदद 
(उत्कृष्ठम ) 


विशेष--कल्पलतिका के अनुसार नीचे लिखे शब्दों में 
ऋकार का नित्य ही इत्व होता है शेष में विकल्प 
से-भड्डभ्रद्धारश्वड्राराः कृपाणं कृपणः कृपा । 
श्गालहदये वृष्टिदृश्चृिंहितमेष. च । समद्धि- 
कृशराठप्िृत्ति वृद्धिस्तु ऋन्रिमम्‌। कृकराकुस्तथे- 
त्यादो नित्यमित्वं ऋतो मतम्‌ | विकल्प जैसे--- 
विसो, वसो (बृष:) किण्हो, कण्हो (विष्णुवाची 
कृष्ण) 
(८२) प्रष्ठ शब्द जहाँ किसी समास आदि में उत्तर पद 
नहीं हो, वहाँ ऋ काइ विकल्प से होता है जेसे--पिट्ठ, पह्ं 
(पृष्ठम्‌ ; 


विशेष---महिविद्द (महीप्ृष्टम्‌) में उत्तरपद रहने से प्रृष्ट 
शब्द का बेकल्पिक इत्व नहीं हुआ | 
(८३ ) ऋतु प्रश्नति& शब्दों में आदि ऋ का उकार होता 
है। जेसे--उदू (ऋतु); पत्ती (प्रवृत्ति); परामुद्दो (परामरष्ट:);. 
पाउसो (परावृट ); परहुओ (परभ्त्‌ ); णिव्वुअं, शिव्दुद (निद्ंतम); 
उसहो (ऋषभः); भाजओ (अ्रात॒कः); पहुदि (प्रश्नति); सवुद 
. # कल्पलतिका में ऋत्वादि गण यो माना गया है-- 
ऋतुमंदक्भो निभुतं बतः परभृतों मृतः | प्रावट्‌ प्रवृर्तिवृत्तान्तो मातृका 
अआतृकस्तथा । मृणालप्रथिवीबृन्दावनजामातृका अपि। वृन्दारकश्व 
प्रभृतिः पृष्ठ चृद्धादयः परे || अन्न लक्ष्यानुसारतोडन्येडपि शब्दा शेया:। 
(यहाँ लक्ष्यों के अनुसार ऐसे ही दूसरे शब्दों को भी जानना चाहिए | » 
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(संबत्तम्‌ ); वुड्ढो (बृद्ध)) मुडाल (मणालम्‌ ); पाहुएं (प्राश्नतम ); * 
पुद्ट (परष्ठम); पु, पुहवी (प्रथिवी), पाउआं (प्रावृतमू) भुई ' 
(भ्रूति:); विडआ (विदृतम्‌ ); बुंदावर्ण (वृन्दावनम्‌ ); जामाउओ, 
जामादुओ (जामातृक); पिड्झो (पितृक:); शिहुआओं, णिहुदं 
(निम्वतम्‌ ) शिव्वुई (निब्नतिः); बुडढी (बृद्धि); माउआ (माठ्का); ' 
शिउञअ (निबृतम ); बुत्तान्तो ृत्तान्तः); उजू (ऋजु:); पुहुबी' 
(प्थिवी) बुर्द (बृन्दम्‌ ); माऊ, मादु (माता) 
विशेष--शूगाइू शब्द में मुअंको और मअंकों दोनों रूप. 
होंगे। ' 
(८४ ) समास आदि में जो पद प्रधानन होकर गौण 
होता है, उसके अन्तिम ऋ के स्थान में उकार होता है । जेसे-- 


प्राकृत संस्कृत 
साउ मण्डलं 

» मण्डल 
मादु-मण्डलं | है हक 
माऊूहर 

हि मातृगृहम 

मादुर गहम्‌ 
पिउ-वर्णा पितृवनम्‌ 


(८५ ) गौण (अप्रधान) मात शब्द के ऋकार का इकार 
विकल्प से होता है। जैसे--माइ-मण्डलं, माइ-हरं। पक्ष में-- . 
माउ (दु)-मण्डलं; माउ (दु)-हरं ., 

विशेष---कभी-करी प्रधान (अगौण) माठ के ऋकार का 

भी इत्व हो जाता है। जेसे--माइणो (मातुः) 

(८६ ) व्यज्नन से सम्पकरहित ऋ का रि आदेश कहीं विकल्प 


४० आक्ृत व्याकरण 


से ओर कहीं नित्य होता हे । जेसे--रिद्धी (ऋद्धिः); रिणं, ऋणं 
(ऋणम्‌ ); रिब्जू , उज्जू (ऋजुः); रिसहो, उसहो (ऋषभः); रिऊ, 
उद्‌ (ऋतु:); रिसो, इसी (ऋषिः) 

(८७ ) जिस दृश धातु के आगे कृत के किपू , टक्‌ू और 
सक्‌ प्रत्यय आये हों, उसके ऋ का रि आदेश होता है। जैसे-- 
एआरिसो, तारिसो, सरिसो, सरिच्छी, एरिसो, केरिसो अशण्णा- 
रिसो अम्हारिसो, तुम्हारिसो । 


विशेष--शोरसेनी, पैशाची और अपश्रंश में इन शब्दों के 


रूप कुछ ओर ही होते हैं। 
शोर० जादिसं याहशम्‌ 
तादिसं ताहशम्‌ 
पै० जातिसं याहशम्‌ 
तातिसं तादशम्‌ 
अप० जदशं याहृशम्‌ 
तइशं ताहशम्‌ 


( ८८ ) किसी भी शब्द में आदि ऐकार का एकार होता है । 
जैसे--सेलो (शेत्र:); सेत्तं, सेच (शेत्यम ) एशवणो (ऐराबतः); 
तेल्लुक (त्रेलोक्यम ); केलासो (केल्ासः); केढवो (केतवः); वेहव्त् 
(वैधव्यम्‌ ) 

(८6 ) देत्यादि& गण में ऐ के स्थान में एका अपवाद 


# कल्पलतिका के अनुसार दैत्यादि गण के शब्द निम्नलिखित हैं- 
दैत्यादो वेश्यवैशाखवैशम्पायनकैतव:; 
स्वैरवैदेहवैदेशत्षेत्रवैषयिका अपि। 
दैत्यादिष्वपि विशेयास्तथा वैदेशिकादयः || 


अथस अध्याय ४१ 


अइ आदेश होता है। जेसे--#दइत (दैत्यम ); दइण्णं (देन्यम्‌ ); 
अइसरिअं (ऐस्व्यंम्‌); भइरवों (भेरव:); दइबअं (देवतम ); 
बइआलीओ (बेतालिकः); बइएसो (बेंदेशः); बइणहो (वेदेह:); 
चइअव्भो (वेदर्म:); बइस्साणरो (वेश्वानरः); केअर्व (केतवम); 
बइसाहो (वेशाखः); वइसालो (बेशालः) 

(७० ) बेरादि। गण में ऐत्‌ के स्थान में अइ आदेश विकल्प 
से होताहै | जैसे--बइरं, वे (बेरम );ऋइलासो, केलासो (केलासः) 
कइरवे, केरब॑ (कैरवम ); वइसबणो, वेसबणो (वेश्रवण); 
बइसंपाअणो, वेसंपाअणो (बेशम्पायनः); वइआलिओ, बेआ- 
लिओ (बैतालिकः); वइसिओ, वेसिओ (वैशिकः); चइत्तो,, चेत्तो 
(चेत्र)) 

( 6१ ) शब्द के आदि औकार का ओकार आदेश होता 
है। जैसे--कोमुई (कौमुदी) जोव्व्णं (यौवनम्‌) कोस्युहो 
(कौस्तुभ)); सोहर्गं (सौसाग्यम्‌ ), दोहर्गं (दोभोग्यम्‌ ) गोदमो 
(गौतमः), कोसंबी (कौशाम्बी), कोँचो (क्रोश्च)), कोसिओ 
(कौ शिकः) 

(€२ ) सौन्दर्यादि[गण के शब्दों में ओत्‌ के स्थान में उत्त 


# प्राकृतमछ्तरी के अनुसार देत्यादि गण में निम्नलिखित शब्द 
परिणद्दीत हैं--- 
दैत्यः स्वर चैत्य॑ कैटमवैदेहकी च वैशाखः; 
वैशिकमैरववैशम्पायनवैदेशिकाश्र दैत्यादिः । 
+ वैरादिगण में बैर, कैतब, चैत्र, कैलास, दैव और भेरव' गहीत 
हैं । शौरसेनी में देव शब्द में यह नियम लागू नहीं होता | 
| कल्पलतिका के अनुसार सौन्दर्यादिगण के शब्द यों हैं-- 
सौन्दर्य शौण्डिको दौवारिकः शोण्डोपरिष्टकम्‌ । 
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आदेश होता है। जैसे-सुन्देरं, सुन्दरिअं (सोन्दयम्‌) सुंडो 
(शोौर्ड); दुबारिओ (दौवारिकः); मुझ्लाय (अ)णो (मोझ्जायनः); 
सुगन्धत्तणं (सौगन्ध्यम्‌); पुलोमी (पौलोमी) सुवण्णिओ 
(सोवर्शिकः) 


(6३ ) कौक्षेयक और पौरादि। गण के शब्दों में ओत्‌ के 
स्थान में अड आदेश होता है | जैसे--कउक्खेअओ, कुक्खेअओ 
(कौक्षेयकः) पडरो (पोरः)) कउठरओएवो) (कौरवः); पउरिसं 
(पौरुषम्‌ ); सउहँ (सोधम्‌ ); गडडो (गौडः); मउली (मोलिः); 
मडणं (मौनम्‌ ); सडरा (सौरा); कला (कोला:)। 

विशेष--कोशल शब्द के विषय में दो रूप होते हैं---. 

कोसलो, कउसलो (कोशलम ) 

(6४ ) अब ओर अप उपसर्गों के आदि स्वर का आगेवाले 
सर्वर व्यज्ञन के साथ ओत! विकल्प से होता हे। जेसे-- 
ओजआसो, अबआसो (अवकाशः);ओसरइ,; अवसरइ (अपसरति); 
ओह, अअह्ं (अपघनम्‌ ) | 


विशेष--उतक्त नियम कहीं पर नहीं भी लागू होता हे। 
जेसे--अवगअं (अपगतम्‌ ) अवसदो (अपसदः) 


फौत्तेयः पौरुषः पौलोमिमौञ्ञदौस्याधिकादयः || 
प्राकृतमझ्लरी के अनुसार-- । 
सौन्दरयशौण्डकौक्षेयास्तथा मौज्ञायनो उपि च। 
तथा दौवारिकश्वेति सौन्दर्यादिर्य॑ गणः ॥ 
| कल्पलतिका के अ्रनुसार पौरादि निम्नलिखित हैं--- 
: पौरपौरुषशेलानि गौडक्षौरितकौरवाः । 
कोशलमोलिबोचित्यं पौराकृतिगणा मताः ॥ 


अथम अध्याय छ३े 


(6५ ) आगेवाले ससस्‍्वर व्यञ्न के साथ उप के आदि स्वर 
के स्थान में ऊत्‌ और ओत्‌ आदेश विकल्प होते हैं। जेसे-- 
ऊहसिओआं. ओहसिआं (उपहसितम्‌ ) ऊआसो, ओआसो 
(उपवासः) । 


के प्रथम अध्याय समाप्त # 


हे ॥ 2. 
डे ा। कर 
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( १ ) स्वर से पर में रहनेवाले, अनादिभूत तथा दूसरे 
किसी व्यक्नन से संयोगरहित क, ग, च, ज, त, द, प, य ओर 
व अक्षरों का प्रायः लुकू होता है। कल्ोप जैसे-लोओ, सअढं,# 
मजउलो, ण॒उलो, णोआ (लोकः, शकटम्‌ , मुकुलम्‌ , नकुलः, नौका); 
गलोप जैसे--णओ,| णअरं|, मअक्लो$, साअरो, भाइरही 
(नगो, नगरम्‌ , झगाह्ृः, सागरः, भागीरथी); चलोप जेसे-- 
सई, कअग्गहो,() वअर्ण, सूई, रोअदि, उह॒दं, सूअअं (शची, 
कुचग्रह,, बचनम्‌ , सूची, रोचते, उचितम्‌ , सूचकम ); जलोप 


जैसे--रअओ, पञआवई,[] गओ, रअर्द (रजञकः, प्रजापतिः, 
गजः, रजतम्‌ ) तलोप जैसे--विआणं, किअं, रसा-अलं,)( 
रअणं (वितानम्‌ , कृतम्‌ , रसातलम्‌ , रत्नमू ) दलोप जेसे-- 


% सयढ पाठान्तर हेम० व्या० में है । 
| हेम० व्या० में नओ' पाठान्तर है। 
] हेम० व्या० में 'नयर पाठान्तर है। 
6 हेम० व्या० में मयझ्ली' पा०। 

() द्वेम० व्या० 'कंयराहो! पा० |. 
[|] दवेम० व्या० पयावई” पा०। 
)( देम० व्या० रसा-यले पा०। 


द्वितीय अध्याय घ५ 
जहइ, नई, गआ$, मअणो[,बअर्णा, मओ (यदि, नदी, गदा, 
मदनः, वदनम्‌ मदः); पलोप जैसे--रिंक, सुडरिसो, कई, बिडल॑ 
(रिपु), सुपुरुष, कपषिः, विपुलम्‌) यलोप जैसे--दआल 7, 


णुअर्ण ७, विओओओ, वाडणा (दयालुः, नयनम्‌, वियोगः वायुना) 
वबलोप जेसे---जीओ, दिअहो, लाअण्णं,)( विओोहोीं, वडआ- 


णलो$ (जीवः, दिवसः, लावण्यम्‌ , विबोधः, वडवानलः) 


विशेष--( क ) ग्रायः कहने से कहीं-कहीं लोप नहीं होता 
है। जैसे-सुकुसुमं, प्रयाग-जलं, पियगमरणं 
सुगदो, अगुरू,() सचावं, विजरणं, अतुल 
सुतरं,[] बिदुरो; आदरो, अपारो, अजसो 
देवों, दाणवों सवहुमानं इत्यादि । 


(ख ) स्वर से पर में नहीं रहने के कारण 
संकरो, संगमोी, णक्कचरो,|| धर्णंजओ, 





नकल न-ननमन+नननका-क०-+न+ कक तक न +कनकनाननन वन. जन की लधरनननज«लनकनन कक >+-क 


# देम० व्या० गया पा०। 

| देम ० ब्या० 'मयणो! पा० 

| हेम० व्या दयालू? १०। 

(८ नययणां पा० हेम० व्या० | 

)( लायर्णं? पा० हेम० व्या०। 

6 'वलयाणलो' पा० हेम० व्या० । 

(0 'अगरू! पा० हेस० व्या० । 

[] खुतारं! पा० हेम० व्या० | 

_]निक्कंचरों पा० हेम० व्या० । नत्तंचरो भी पाठ मिलतां है। 


है 


सिनििलनसन हल 


# शौरसेनी में पताका, व्याप्त, और गर्मित को छोड़ कर अन्य 


प्राकृत व्याकरण 


पुरंदरों और संवरो इत्यादि में लोप नहीं 
होता। ., 

(ग) अकछो, वर्गों, अग्घो, मग्गो, आदि में 
संयुक्त होने के कारण लोप नहीं होता हे । 

(घ ) कालो, गन्धो, चोरो, जारो, तरू, दवों 
पावं आदि में आद्यचचर होने के कारण 
लोप नहीं होता हे । 

(७) समास में उत्तर पद के आदि का लोप 
होता और नहीं भी होता है। जैसे--सह 
अरो, सहचरो, जलअरो, जलचरो, सह- 
आरो, सहकारो आदि | 

( च ) कुछ लोग किन्हीं प्रयोगों में क का लोप 
नहीं कर के ग आदेश करते हैं. जेसे-- 
एगत्तर्ण (एकत्वम्‌ ) एगो (एकः) अमुगो 
(अमुकः); आगारो (आकार: आगरिसो 
( आकष:) 

(छ ) कहीं आदि के कादि बर्णों का भी लोप, 
कहीं चकाज और कहीं आप में च॑ 
काट आदेश# भी होते देखे जाते हैं.। 





त के स्थान में द आदेश होता है। पताका का पडाआ) व्याधइत का 
व्वाबडो और गर्मित का गब्मिणं में रूप होते हैं । भरत के तकार का 
धकार होकर भरधो रूप होता-है । इसी प्रकार द का ग्रावः लोप नहीं 
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आदि के कादि के लोप जेसे--स उण 
(स पुन), सो अ (स च,) इन्ध॑ (चिह्मम ); 
च का ज जैसे---पिसाजी ( पिशाची ); 
आप में च का ट जैसे---आउणप्टरां 


(आकुख्नम्‌ ) 

'विशेष--जहाँ नियम २.१. के अनुसार कादि वर्णों के 
लोप हो चुकने पर अ अथवा आ अवशिष्ट हों, 
वहाँ लघुप्रयक्ञतर यकार का उच्चारण जानना 
चाहिए । 

(२) अब से पर में अनादि प का लुक्‌ नहीं होता हे । 

जैसे--सबहो (शपथः); सावो (शापः) 

(३) स्वर से पर में होनेवाले असंयुक्त तथा अनादि ख, 

घ, थ, ध और भ अच्रों के स्थान में प्रायः ह आदेश होता है । 





'होता। जैसे--बदर्श,सौदामिणी | प्रायः कहने से हि ग्रश्न में लोप हो 
जाता है। मागधी में छ के स्थान में श्र आदेश होता है। जघ के 
स्थाम में य होता है। य का लोप॑ं नहीं होता । पेशाची में त और 
द के स्थान में त होता है। छृदयं का द्वितयं रूप होता है। अपश्र'श में 
स्वर से परे अनादि और असंयुक्त क, ख, त, थ, प और फ के स्थान 
में क्रमशः ग, घ, द, ध, व और म ये ही आदेश होते हैं। पैशाची में 
बर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्रों के स्थान में क्रमशः बर्ग के प्रथम 
और द्वितीय अक्षर होते हैं। जैसे नगरं का नकरं तथा भगवती 
_ का फकबती। प्रसक्ञ उपस्थित हो जाने के कारण यहाँ इतनी बातें 
'लिखी गइ । ६ ०3 


छेद प्राकृत व्याकरण 


ख का ह जैसे--महो, मुहं, मेहला, लिहई, पमुद्देण, सही, 
आलिहिदा (मखः, मुखम्‌ , मेखला, लिखति, प्रमुखेण, सखी, 
आलिखिता) घ का ह जैसे--मेहो. जहणं, माहो, लाइआं, 
लहु (मेघः, जघनम्‌ , माघः, लाधवमू , लघु) थ का ह जैसे--- 
नाहो&, गाहा, मिहुणं, सवहो कहेहि, कहँ, मणोरहो (नाथः, 
गाथा, मिथुनम्‌, शपथः, कथय, कथम्‌, मनोरथः); घ का ह 
जैसे--साहू, राहा, वाहो, वहिरो, बाहई, इंदहणू, अहिआं, 
माहवीलदा, महुअरो (साथुड, राधा, बाधाः, वधिरः, वाधते, 
इन्द्रधनुः, अधिकम्‌ , माधवीलता, मधुकरः ; भ का है| जैसे-- 
सहा, सहावो, णहं, सोहइ, सोहरणं, आहरणं, दुल्लहो (सभा, 
स्वभावः, नभः, शोभते, शोभ॑नम्‌ , आभरणम्‌ , दुलभः) 


विशेष--(क) स्वर से पर में नहीं रहने से--संखो 
(शद्ठ)) संघो (सद्नः) और कंथा (कन्था) में ह 
आदेश नहीं हुआ | 
(ख संयुक्त होने से--छम्पई (छुम्पति) और 
अक्खइ (अज्षति) में ह आदेश नहीं हुआ । ॒ 
(ग) आदि में होने के कारण गज्जंतो (गज्जेयन्‌) 
खे ओर गज्जइ घणो (गर्जेयतिघणः) में आदेश 
नहीं हुआ । 


# प्रथिवी और प्रथम को छोड़कर शौरसेनी में थ का प्रायः 
घ होता है। जैसे--जधा (यथा), तथा (तथा) और अर्णधा 
(अन्यथा) | प्रथिवी के लिए! पहुबी और प्रथम के लिए पढ़ुम होते हैं । 

' शौरसेनी में ध क्ष द के समान और भ क्ष व के समान उच्चा- 
रण भर होता हैं लेख में तो ध और भ ही रहते हैं । 
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(घ) ग्रायः कथन के बल से पखलो (प्रखलः), 
पलंबधणो (प्रलम्बन्न), अधीरों (अधीरः), 
अधण्णो (अधन्यः); जिशधम्मो (जिनधमः) 
इत्यादि में ह आदेश नहीं होता । 

(४) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त और अनादि ट ठ 
ओऔर ड के स्थान में क्रमशः डढह और ल आदेश होते हैं ।॥ 
ट का ड जेसे--णडो&, भडो, विडवो, घडो, घडइ ( नट5, भटः, 
विटप), घट:, घटते ); ठ का ढ जेैसेः--मढो, सढो कमढो, 
कुढारों ( मठः, शठः, कमठ:, कुठारः); ड का ल जेसे:--वलवा- 
मुहं, गरुलो, कीलइ, तलाबो, बलही ( बढ्वामुखम्‌, गरुडः 
क्रीडति, तडागः, वलही ) 

विशेष---(क) स्वर से पर में ऐसा कहने से घंटा ( घण्टा ) 

बैकुंठो ( बेकुण्ठः ); मोड ( मुण्डम्‌ ) एवं कॉर्ड 
( कुण्डम्‌ ) में ट, ठ ओर ड के स्थान में क्रमशः 
ड, ढ और ल नहीं हुए । 
खि) संयुक्त रहने के कारण खट्टा, चिट्दइ 
( तिष्ठति ) खड़गो के ट, ठ ओर ड के स्थान में 
ड, ढ ओर ल नहीं हुए । | 
(ग) अनादि नहीं होने से टंकः, ठाई ( स्थायी ): 
ओर डिंभो में ट, ठ ड के ड, ढ, ल नहीं हुए । 
: : (घ) कहीं पर ट का ड नहीं होता ओर सन्त 
./ पट धातु में ट काल आदेश विकल्प से होता 
०», है। अटइ-( अटति ) में डादेश का अभाव और 
; फालिइ,फाडेइ ( पाटयति ) में ट के स्थान में क्त 
3 और ड पयोय से हुए। .' 
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(ड) ड का ल आदेश प्रायिक हे, अतः आगेवाले 
शब्दों में विकल्प से ल होता है | वलिसं, वडिसं, 
दालिम॑, दाडिम॑ं; गुलो, गुडो; णाली, नाडी; 
णलं, ण॒र्ड । अ्राकृत-प्रकाशकार दाडिम, वडिस, 
निविड में ल आदेश नहीं मानते हैं। कल्प- 
लतिका के मत से केबल पीडित और गुड में 
वैकल्पिक लत्व होता है। बस्तुतः निविडं, पीडिं 
ओर णीडं में ल का अभाव ही उचित है । 


(५) प्रति! छपसग में तकार के स्थान में प्रायः डकार 
आदेश होता है। जैसे :--पडिवण्णं ( प्रतिपन्नम्‌ ); पडिसरो 
( प्रतिसरः:); पडिसा ( प्रतिमा ) 

विशेष-- प्राय” कहने से आगे के उदाहरणों में डकार 

विधान वाला नियम नहीं लागू हुआ ! पइव॑ 
( प्रतीपम्‌ ); संपई (संप्रति ); पइद्ठाणं (प्रति- 
प्ठानम्‌ ); पहइद्ठा ( प्रतिष्ठा ); पइण०्णा ( प्रतिज्ञा ) 

(६ ) ऋत्वादि गण# के शब्दों में तकार का दकार होता 
है। जैसे :--उदू ( ऋतुः ); रअदद ( रजतम्‌ ); आअदो (आगतः); 
णिव्वुदी ( निश्वृतिः ); आउदी ( आवृर्तिः ); संवुदी (संबृतिः ) 

इदी ( सुकृतिः ); आइदी ( आक्ृतिः ); हृदो ( हतः ); संजदो 


# ऋत्वादिगण के शब्द इस प्रकार उल्लिखित हैं :--- 
ऋतु) किरातोी रजतश्र तातः सुसंक्षतं संयतसाम्पतशञ् 
सुसंस्क्ृतिप्रीतिसमानशब्दास्तथाऋृतिर्निब्तित॒ल्यमेतत्‌ । 

उपसगसमायुक्ते कृतिबृतीः बतागतौ | 
कऋत्वादिगणने नेया अन्ये शिष्टनुसारतः ॥ 


द्वितीय अध्याय 3 


(संयतः ); विद ( विवृतम्‌ ); संजादो ( संयातः ) संपदि 
( संग्रति ); पडिवद्दी ( प्रतिपत्तिः ) । 
विशेष--उक्त नियम ग्राकृतप्रकाश ( २. ७. ) के ऋत्वादिषु 


तो दः सूत्र के अनुसार बनाया गया हे। 
किन्तु साधारण प्राकृत के लिए इस नियम को 
नहीं मानते । वे कहते हैं कि--स तु शौरसेनी- 
मागधी-विषय एवं दृश्यत इति नोच्यते ।' अथोत्त्‌ 
यतः यह सूत्र शौरसेनी और मागधी भाषाओं में 
ही लागू होता हे अतः हम इसका परित्याग 
करते हैं. । 

अतः साधारण प्राकृत में उक्त गण में 
तकार क्रा दकार आदेश नहीं होता । रूप इस 
प्रकार के होंगे--उऊ ( ऋतुः ); रअर्अ (रजतम्‌ ); 
एञं ( एतम्‌ ); गओ ( गतः ); संपर्श (साम्प्रतम्‌); 
जओ ( यतः ); तओ ( ततः ); कअ ( कृतम ); 
हआसो ( हृताशः ); ताओ ( तातः ) 


(७) दृंश और दह, श्रदोषि और दीप धातुओं के दकार 
के स्थान में क्रमशः ड, ल ओर वैकल्पिक ध आदेश होते हैं. । 


जैसे :--- 


प्राकृत संस्कृत 
डसइ (दनत्ड) दशति 
डहइ (द्लड) द्ह््ति 
पलीबेइ (दन््ल) ' प्रदीपयति 
पत्नित्तं (दल्ल ) प्रदीप्रम्‌ 


धिप्पइ, दिप्पइ ( वेकल्पिक ध ) दीप्यंति 
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(८) स्व॒र से पर में रहनेवाले असंयुक्त और अनादिश्क 
न का ण आदेश होता है। किन्तु आदि में वतमान असंयुक्त 
न का विकल्प से रा होता है। स्वर से पर अनादि और असं- 
युक्त न का ण जेसे--सअणां ( शयनम्‌ ); कर ( कनकम्‌ ); 
बअरं ( वचनम्‌ ); माणुसो ( मालुषः )। आदि में असंयुक्त 
न का वैकल्पिक ण जेैसेः--णरो, नरो (नरः); णई, नई (नदी) 


विशेष--आदि में वतमान संयुक्त न का बेकल्पिक श॒त्व 
ह नहीं होता | जेसेः--न्यायः 


(6) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त ओर अनादि| प 
के स्थान में प्रायः व आदेश हो जाता है। जैसेः--सवहो 
(शपथः) सावो (शापः); उबसग्गो (उपसगं:); पईवो (प्रदीप); 
कांसवो ( काश्यपः ); पावं ( पापम्‌ ); उवमा (उपमा); महिवालो 
(महीपालः) 8 (गोपयति); कलाबो (कल्ाप)); तवइ (तपति); 
| ( कपोत्न 


विशेष--( क ) स्वर से पर में रहनेवाले कहने से कम्पइ 
( कम्पते ) में व आदेश नहीं हुआ । 


( ख ) असंयुक्त कहने से अप्पमत्तो ( अप्रमत्तः ) 
में व आदेश नहीं हुआ | 


# प्राकृत-प्रकाश २. ४, सवतच्न ( आदि और अनादि में ) न का 
श॒ मानता है। ऊपर का नियम ८ हेमचन्द्र के श्रनुसार है। पैशाची 
में णकार का नकार हो जाता है । 

+ शौरसेनी.में श्रपूव शब्द के स्थान में 'अव॑रूब! और अ्रउव्यं 
ये दो रूप होते; है ५ 200 








द्वितीय अध्याय: ध्डूः 
( ग ) आदि में रहने के कारण पढइ (पठति) 
के प का व नहीं हुआ । 
( घ ) प्रायः कहने से रिऊ ( रिपुः ) में व नहीं 
हुआ । | 
( १० ) ण्यन्त पंट धातु में प के स्थान में फ आदेश होता 
है । जेसे:--फालेइ, फाडेइ ( पाटयति ) 
(११ ) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त और अनादि 
फ के स्थान में कहीं भ, कहीं ह ओर कहीं दोनों ( भ और ह ) 
होते हैं। भ जेसे!--रेभो ( रेफः ); सिभा (शिफा ), फ का 
ह जैसेः--सत्ताहलं ( सुक्ताफलम ); दोनों जैसेः--सेभालिआ, 
सेहालिआ ( शेफालिका ); सभरी, सहरी ( शफरी ) 
विशेष--( क ) स्वर से पर में नहीं रहने के कारण 
. गुम्फइ ( गुम्फति ) में उक्त नियम नहीं लगा 
( ख ) संयुक्त होने के कारण पुष्फ॑ ( पुष्पम्‌ ) 
में नियम लागू नहीं हुआ। | ु 
(ग ) आदि में होने के कारण फणी के फको 
उक्त आदेश नहीं हुए । ढ 


(१२ ) स्वर से पर में रहनेवाले, असंयुक्त. ओर अनादि ब 
का व आदेश होता हे। जेसेः--अलावू , अलांऊ ( अलाबू ); 
सवलो ( शबलः ) 


( १३ ) विसिनी शब्द के व के स्थान में भ॑ आदेश होता 
है । जेसे:--भिसिणी ( विसिन्नी ) है 
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विशेष--उक्त नियम में विस के स्लीलिज़् रूप विसिनी का 
उल्लेख हुआ दे । अतः विसं ( विसम्‌ ) में यह 
नियम लागू नहीं हुआ | 
(१४ ) पद के आदि य का ज#& आदेश होता है । जैसे:--- 
जसो ( यशः ); जमो ( यमः ); जाइ ( याति ) 
विशेष--( के ) पद के आदि में न होने के कारण अब- 
अवबो ( अवयवः ) में नियम नहीं लगा | 
( ख ) उपसगयुक्त हो' जाने पर अनादि य का 
. भी ज आदेश होता है । जैसे:--संजमो (संयमः); 
संजोओ ( संयोगः ); अवजसो ( अपयशः )। 
(ग ) कल्पलतिका के मत से सामान्यतः उत्तर 
पदस्थ य का भी ज आदेश होता है। जैसेः-- 
गाढ-जोव्वणा (गाढ्यौब॒ना); अजोग्गो (अयोग्य:) 
(घ ) कभी-कभी आदि य का लोप भी हो जाता 
। है। जेसे:--अहाजाअं ( यथाजातम्‌ ) 
( १५ ) तीय एवं कूत्‌ प्रत्ययों के यकार के स्थान में द्विरुक्त 
ज्ञ ( ज्ञ ) आदेश विकल्प से होता है । जेसे:-- 


प्राकृत सस्कृत 
दीज्जी, दीओ ह्वितीयः 
करणिज़ं, करणीअं क्रणीयम्‌ 
रमणिजं, रमणीअं रमणीयम्‌ 
पेज, पेश पेयम्‌ 


# मागधी में य का ज आदेश नहीं होता है । 


द्वितीय अध्याय ध् 


(१६ ) युष्मद्‌ शब्द के य के स्थान में त आदेश होता हे । 
जैसे:--तुम्हारिसो ( युष्माहशः ) 
( १७ ) छाया शब्द में यकार के स्थान में हकार आदेश 
होता है | जेसे:--छाहा ( छाया ) 
( १८ ) हरिद्रादि%७ गण के शब्दों में असंयुक्त र के स्थान 
में ल आदेश होता है । जेसेः--हलद्दा (हरिद्रा); दलिद्दो (द्रिद्रः) 
( १७ ) संस्कृत बणेमाक्ना के श और पष के स्थान में प्राकृत 
में स आदेश होता है । जैसे:--कुसो ( कुशः ); सेसों ( शेषः ) 
विशेष---वस्तुस्थिति तो यह है कि प्राकृत वाला में श 
ओर ष वर्णों के लिए कोई स्थान ही नहीं हे। 
(२० ) अनुस्वार से पर में रहनेवाले हू के स्थान में घ 
आदेश होता है | जेसे:--सिंघो, सीहो ( सिंहः); संघारो, 
संहारो ( संहारः ) 
विशेष---कहीं-कहीं अलुस्वार से पर में नहीं रहने पर भी 
ह का घ होता देखा जाता हे। जेसेः--दाघों 
( दाहः ) 
ह्ितीय अध्याय समाप्त 
दमन निकट की नि कल रत 
# कल्पलतिका के मत से हरिद्रादि गण यों हैः-- 
हरिद्रामुखराज्भारसुकुमारयुधिष्ठटिराः । 
करुणाचरणख्ेव परिखापरिधावपि || 
किरातश्राज्जुरी चैव दरिद्रश्वेवमादयः । 
आदि शब्द से पारिभद्र, जठर, निष्ठुर और अपद्वार शब्दों का 
इस गण में संग्रह किया जाता है। चरण शब्द शरीराज्जबाबी ग्रहीत 
है। इसलिए: 'पहस्स चरण” में नियम नहीं लगता। मागधी और 
पैशाची:में र के स्थान मे ल होता है। 


आक्ृत व्याकरण 
तृतीय अध्याय 


: (१) क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष झौर स व्यश्लनन वर्ण 
जब किसी संयोग के प्रथम अक्षर हों तो उनका लुक्‌ हो जाता 
हे ; ओर अनादि में बतमान शेष वर्णों का हित्व होता हे। 


जैसे -- 
आकृत 
भुत्त [ कलुक्‌ 
सित्थं. [ कलुक्‌ 
भत्तं [ कलुक्‌ 
मुत्त [ कलुक्‌ 
दुद्ं [ गलुक्‌ 
मुद्ध [ गलुक्‌ 
सिशिद्धों [ गलुक्‌ 
सप्पओ .[ टलुक्‌ 
खग्गो. [ डलुक्‌. 
सज्जो [ डलुक्‌ 
उप्पलं [ तलुक़्‌ 
उप्पाओ [ तलुक्‌ 
मुग्गोी. [दलुक्‌ 
सुग्यरो [ दल्ुक्‌ 
मग्गू [दलुकू , 


संस्कृत 
तद्वित्व ]. आुक्तम 
थहित्व ] सिक्‍थम्‌ 
तद्विव ] भक्तम्‌ 
तहित्व |] मुक्तम्‌ 
घह्ित्व ] दुग्धम्‌ 
धह्विव ] मुग्बम्‌ 
धद्वित्व ].. स्निग्धम्‌ 
पहित्व ] षटपद: 
गछ्धिव ] खड़्गः 
जद्विब ] षड़्ज: 
पद्चिव ] उत्पलम्‌ 
पद़ित्व ] उत्पातः 
. गह्वित्व ] मुदुगः 
गहठ्वित्व ] मुद्गर३, 
. गद्धिव ]. मदगुः 


सुत्त 
पज्नत्त 
गुत्तो 
निश्चलो 
चुआइ 
गोद्टी 
निद्ठुरो 
खत्िअं 
णेहो 


तृतीय अध्याय: 


[ पल्ुकू .; 


[ पलुक्‌ 
[ पलुकू 
[ शल्लुक्‌ 
[ शल्लुक्‌ 


गे 
] 
5 
] 
) 


[ षघलुकू ; 


[ षलुक्‌ 
[ सलुक्‌ 
[| सलुक्‌ 


प्र 


(७ 
तह्वित्व] सुप्तम 
तद्वित्व]. पर्याप्रम 
तद्विब ] गुप्तः 
चद्वित्व ] निमश्चल३ 

; दितव्वाभावक%] श्च्योतति 
ठह्ित्व] गोष्ठी _ 
ठद्वित्व ] ॥ निष्ठुर ठुरः 


ख का हित्वाभाव] स्खलितम्‌ 


: ण का द्वित्वाभाव।] स्नेह 


(२) म, न ओर य ये व्यश्नन यदि संयुक्त के अन्तिम 
अक्तर हो तो उनका लुक होता हे और अनादि में वर्तमान शेष 


वर्णों का दिंत्व हो जाता है । क्‍ 
प्रात _ संस्कृत 

जुग्गं॑ [ मलुक्‌ू; गहित्व ] चजुग्मम्‌ 

रस्सी [ मलुक्‌ ; सद्रवित्व ] रश्सिः 

सरो . [ मलुक; हित्वाभाव|] स्मरः 

नग्गो [ नलुकू; गह्विव] . नग्नः 

भरगो [नलुकू; गहवित्व]  भग्ना 

लग्ग॑ [ नलुक; गहित्व.] . लग्नम्‌ 

सोम्मोी [यलुक; मद्दित्व] सौम्य 


लुक 
(३ ) ल, व, र ये व्यश्नन संयुक्त के आद्यच्तर हों अथवा 
अन्त्याक्षर चन्द्र शब्द को छोड़कर सवत्र (संयुक्त के आदि 


४. #. '. 4. आंदि में होने से चुअइ, खलिशं .और णेह्ो में द्वित्व 


नहीं हुए | : 


' आदि में होने से सरो के स का द्ित्व नहीं हुआ | 


शूट 


आक्ृत व्याकरण 


ओर अन्त में ) उक्त व्यज्ननों का लुक होता है। और अनादि 
में स्थित शेष वर्णों का हित्व होता है। जैसे-- 


आक्ृत 


[ संयुक्तादि ललुक_ 
[ संयुक्तादि ललुक ; 


[ संयुक्तान्त्य ललुक्‌ ; 


[ संयुक्तन्त्य ललु॒क्‌ ; 
[ संयुक्तादि बलुक्‌ ; 
[ संयुक्तादि बलुक्‌ , 


[ संयुक्तान्त्य चलुक्‌ ; 
[ संयुक्तान्त्य बलुक ; 


| संयुक्तादि रलुक्‌ ; 
[ संयुक्तादि रलुक्‌ ; 
[ संयुक्तान्त्य रलुक : 
[ संयुक्तान्त्य रलुक ; 
[ संयुक्तान्त्य रलुक ; 


संस्कृत 


कद्दित्व ] उल्का 
कट्वित्तव] बल्कलम्‌ 
द्ित्थाभाव ] झऋच्णम 
कद्वित्यव ] विक्ववः 
दहित्व ] शब्दः 
दहित्व]) अब्दः 
कद्वित्व] पक्‍वम 
हित्वाभाव%] ध्वस्तम्‌ 


कह्वित्व ] अकः 
गद्धित्व ]. वर्ग 
कहित्व ] चक्रः 


द्वित्वाभाव$] गअहः 
कर 
ताद्वत्व ] रात्रि 


विशेष---(क) चन्द्र शब्द का चन्द्रो यही रूप होता है । किन्तु 
हृषीकेश भट्टाचायं अपने व्याकरण के पृष्ठ ५६ 
की पादटिप्पणी में लिखते हैं कि ४० 00 [76 
07 चंदों, [0 77879 ४६00७ 027[5, 


( ख ) 6 इत्यादि में जहाँ दोनों व्यज्लनों का लुक्‌ 
प्राप्त हो, वहाँ प्राचीन प्राकृत आचार्यों के रूप 
दशन से कहीं संयुक्त के आदि वण कहीं अन्त्य 
बण ओर कहीं बारी-बारी से दोनों वर्णों के लुक 


आज जा 


कु ्णशडटप पता फटा तर 





तृत्तीय अध्याय: ५&ः 


होते हैं| संयुक्तादिवण का लुक जैसे:--उब्विग्गे 

( उद्दिम्न: ) विडणो ( ठिगुणः ); कम्मस ( कल्म- 
षम्‌ ); सब्बं ( सबम ); संयुक्तान्त्य बणे का लुक 
जैसेः--कव्बं ( काव्यम्‌ ); बकुल्ला ( कुल्या ) मन्ल 
( माल्यम्‌ ); दिओ ( हिपः ५ दुआई (द्विजातिः) । 
बारी-बारी से आद्यन्त वर्णोे लुक जैसेः--बारं,. 
दार ( द्वारम ) 


(४) द्र के रेफ का खुक विकल्प से होता है । जे से:--दोहो, 
द्रोहो ( द्रोहः ); रुद्दों, रुद्रों ( रुद्र: ); भद्द भद्रं ( भद्रम ) समुद्दो,. 
समुद्रो ( समुद्रः ) द्रहो, दहो# ( हृदः ) 


(५) ज्ञा' धातु सम्बन्धी थे का लुक विकल्प से होता हे 
एवं अनादि ज का हित्व होता है। जेसेः:--सब्बज्जो, सब्बस्ण 
( सवज्ञः ); अप्पज्नो, अप्पण्णू्‌ ( अल्पन्न: ); अहिज्नो, अहिण्ण 
( अभिन्न: ); जाणं|, णाणं (ज्ञानम्‌ ); दइबज्जो, दइवण्णू 
( देवज्ञः ); इब्लिअज्जो, इज्ञिअण्णू (इब्लितज्ञ); मणोजं, मणोण्यां 
( मनोज्ञम्‌ ); पज्ना, परणा ( प्ज्ञा ) अज्या, आणा[ ( आज्ञा ); 
संजा$, सण्णा ( संज्ञा ) 





% हुद शब्द की स्थितिपरिवृत्ति ( इसके लिए देखिए हेम० २ 
१२० ) के बाद द्रह रूप होता है। यहाँ इसी द्वह् में उक्त नियम 
( ३. ४. ) लग जाने से दहों और द्रहों रू हुए। कुछ लोग र का 
लोप करना नहीं चाहते और कुछ लोग द्वह को संस्क्रत मानते हैं। 

| आदि में होने से द्वित्व नहीं हुआ । | 

. उै किसी-किसी पुस्तक में अण्णा' पाठ मिलता है। 
..$ स्वर से पर में नहीं होने से द्वित्व नहीं हुआ | 


६० प्रौक्कत व्यांकरण 
विशेष--कहीं-कहीं यह नियम नहीं लागू होंता है । जेसेः- 
. विश्णाणं ( विज्ञानम )# 
(६) अनांदि एकाकी व्यक्षन, जो कि पूर्बोक्त नियमों से 
संयुक्त व्यज्ञषन के लुक होने पर अवशिष्ट रहता है हित्व को 
आप्त करता है । जैसे:-- 


प्राकृत संस्कृत 
दिद्दी [पलुक; ठट्दित्व] दृष्टिः 
हत्थोी [सलुक; थ हित्व] हस्त 
(७ ) वग के द्वितीय और चतुथ वर्णों के द्वित्व का प्रसज्ञ 
हो तो द्वितीय बरण के ऊपर उसी वर्ग के प्रथम और चतुथ के 
ऊपर उसी वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। जेैसेः--वक्‍्खारं 
( व्याख्यानम्‌ ); अग्घो ( अघः ) 
(८ ) दीघ स्वर एबं अनुस्वार से पर में रहनेवाले संयुक्तरोष 
व्यञ्लन ( ऊपर से नियमों से संयुक्ताक्षरों में व्यश्नन के लुक हो 
जाने पर अवशिष्ट व्यज्ञन ) का ढठित्व नहीं होता हे । जेसेः--- 


# शोरसेनी में ज्ञ के स्थान में अ होता है। मागधी और 
पैशाची में ज्ञ के स्थान में ्ज होता है। पेशाची में राजन्‌ शब्द 
सम्बन्धी श्ष चिजू विकल्प से होता है। शोरसेनी, मागंधी ओर 
पैशाची में न्‍य ओर ण्य के स्थान में भी व्ञ्य होता हे. 
| देमचन्द्र ने 'अ्रनादो शेषरादेशयोहित्वम! २. ८६. यूत्र बनाकर 
आदेश का भी दित्व माना है| जैसे:--उक्को, जक्खो, रग्गो,' किच्ची, 
रुप्पी | कहीं पर यह नियम नहीं लगता है । जैसे--कसिणो | श्रनादि 
कहने से खलिअं, थेरों, खम्भों में नियम नहीं लगा | 
] यहाँ दीघ और अनुस्वार नियमवश' सम्पन्न ( लाकज्षणिक ) और 
स्वाभाविक ( अ्रलाज्षणिक ) दोनों णद्दीत हैं। लाकज्षणिक दीघ:--झ्ूढों 


- तृतीय अध्याय ६९ 


इसरो ( ईश्वरः ); लास॑ ( लास्यम्‌ ); संकंतो ( संक्रान्तः ) संझा 
( संध्या ) 

(५ ) रेफ ओर हकार का द्वित्व नहीं होता है। जैसे:--- 
सुंदेरं ( सौन्दयम ); बम्हचेरं (ब्रद्माचयेम्‌ ); धीर॑ ( धैयम्‌ ); 
विहलो ( विहलः ); कहावणो ( कार्षापणः ) 

(१० ) वर्णों के द्वित्व करानेवाले पूर्वोक्त नियम समस्त 
( समासवाले ) पदों में विकल्प से ग्रवृत्त होते हैं। तात्पय यह है 
'कि समास में शेष ओर आदेश व्यज्लन का द्वित्व विकल्प से 
होता है। जैसे:--नइ-ग्गामो, नइ-गामों ( नदी श्रामः ) कुसुम- 
प्पयरो, कुसुम-पयरो ( कुसुम प्रकरः ); देव-त्थुई; देव-थुई ( देव- 
स्तुतिः ) इत्यादि । | ... 

विशेष--कमी-कभी पूर्बोक्त हित्वविधायक नियमों की 

विषयता नहीं होने पर भी समास में वैकल्पिक 
हित्वं होता देखा जाता हे । जेसेः--पम्मुक्क॑, पु 
( अमुक्तम ); तेल्लोकं, तेलोक॑ ( त्रेल्ञोक्यम ) 
इत्यादि । 

(११ ) तेलांदिक गण के शब्दों में प्राचीन प्राकृत आचायाँ 
नीसासो, फासो । अलाक्षणिक दीघ:--पासं, सीसं | लाक्षणिक अनु- 
स्वारः---तंसं श्रलाक्षशिक अनुस्वार--संझा, विंभो। यह नियम 
आदेश में भी लगता है.। 


| रेफ शेष नहीं मिलता है। श्रादेश ही मिलता है। देखो 
नियम ३, ३. 


# प्राकृत-प्रकाश में तैलादि गण के बदले नीडादि गण से काम 
लिया गया है। कल्पल्तिका में नीडादि गण यों हैः-- 
नीड व्याइतमरण्ट्टकखोतांसि प्रेमयौवने । . 
'ऋजु: स्थूलं तथा तैलं च्रेलोक्यं च गणो यथा ॥ 








दर ग्राकृत व्याकरण 


के निर्ययामुसार कहीं अन्त्य ओर कहीं अनन्त्य व्यश्ञनों का 
हदित्व होता है। जैसे:--तेल्ल॑ (तैलम ); मंडुको ( मण्डूकः ); 
उज्जू ( ऋजुः ) सोत्तं ( स्रोतः ); पेस्म॑ ( प्रेम ) बिड्डा ( त्रीडा ); 
जोव्बरं ( योवनम्‌ ) 

( १२) सेवादि& गण के शब्दों में प्राचीन प्राकृत आचारयों 
के निर्णयानुसार कहीं अन्त्य ओर कहीं अनन्त्य ( किन्तु 
अनादि ) व्यज्ञनों का विकल्प से ह्वित्व होता है। जैसेः--सेव्वा, 
सेवा ( सेवा ); विहित्तो, विहिओ ( विहिंतः ); कोउहल्लं, कोउ- 
हल॑ ( कौतूहलम ); वाजल्लो, बाउलो ( व्याकुलः ); नेडं, नी, 
नेड ( नीडम्‌ ); नक्खा, नहा (नखाः ); निहित्तो, निहिओ 
( निहितः ); वाहित्तो, वाहिओ ( व्याहृतः ) माउक माउञअं 
( मदुकम्‌ ); एको, एओ ( एकः ); थुल्लो, थोरो ( स्थूलः ) हत्तं, 
हुआ ( हुतम्‌ ); दइब्बं, दइबं (देवम्‌ ); तुस्हिको, तुण्हिओ 
( तृष्णीकः ); मुक्को, मूओ ( मूकः ); खण्ण , खाण ( स्थाणुः ); 
थिण्णं, थीणं ( स्त्थानम्‌ ); अम्हकेरं, अम्हकेरं ( अस्मदीयम्‌ ) 
इत्यादि । 

(५१३ ) क्ष के स्थान में ख आदेश होता हे। किन्तु कुछ 
स्थलों में छू और मझ आदेश भी द्वोते हैं, ख आदेश जैसेः-- 

# कूलूपलतिका में सेवादि गण यों हैः-- 

सेवा कौतूहलं दैवं विहिंतं मखजानुनी | 

पिवादयः सवा (! ) शब्दा एतदाद्या यथाथकाः ॥ 
त्रेल्ञोक्यं कर्शिकारश्व वेश्या भूजंत्र दुःखितम्‌ ।' 
रातिविश्वासनिश्चवासा मनोउलेश्वर रश्मयः ॥ 
दीर्घेकशिवतूष्णीकमित्रपुष्पासि दुलमाः । 

दुष्करो निष्कृपः कमकरेष्वासपरस्परम ॥| 
नायकाद्यास्तथा शब्दाः सेवादिगणसम्मताः | 


लेक +आकलनलसभा ७० ना पलक उा५-स्कनलयहक 


>एस्छकल+्पुनापलमह का ध्कधदन टन 


तृतोय अध्याय छ्र्३ 


खआओ ( क्षयः ) लखरं ( लक्षणम्‌ ) छ और ख आदेश जैसे:- 
छीणं, खीर ( क्षीणम्‌ ) कू और ख आदेश जैसे:--मिज्जइ, 
'खिद्यति ( छ्विद्यति ) 
(१४ ) अक्ष्यादि& गण के शब्दों में क्ष के स्थान में ख न 
होकर छ आदेश होता है । जैसे:--अच्छी (अज्षि); उच्छू (इक्षुः) 
विशेष----स्थगित शब्द के स्थ' के: स्थान में भी उक्त नियम 
से छ आदेश हो जाता है। जेसेः--छुटअं 
( स्थगितम्‌ ) 
( १५ ) उत्सव अर्थ के बाचक क्षण शब्द में क्ष के स्थान 
में छ आदेश होता है। उत्सव अथ में जैसेः---छणो; समय 
अथ में जैसेः--खणो ( क्षण 


( १६ ) संयुक्त कस और डम के स्थान में ५ आदेश होता 
है। कम में जैसे---रुप्पं, रुप्पिणी ( रुक्मम्‌ , रुक्सिणी )। 
ड्म में जैसेः--कप्पलं ( कुड्मलम्‌ ) 

विशेष---कहीं-कहीं कम के लिए च्म आदेश भी देखा जाता 

| हे । जेसे:--रुच्मी ( रुक्‍्मी ) 

( १७ ) ष्क ओर स्क के स्थान में ख आदेश होता हे, यदि 
उन संयुक्ताक्षरों से घटित शब्द द्वारा किसी नाम ( संज्ञा ) की 

अतीति होती हो। प्क का ख जैसे:---पोक्खरं (पुष्करम्‌); पोक्ख- 





# कल्पलतिका के अनुसार श्र्यादि गण यों हैं: 
अचाक्षिचक्षुरक्षुण्णक्षार उत्क्ितमक्षिकैः | 
दक्तो वक्षः सह्च्ोज्त चषेत्र्षरेज्षुकुच्षयः ॥ 
क्लुधा चेत्यादंयः शब्दा अक्ष्यादिगणसम्मताः। : 


ह्छ प्राकृत व्याकरण 


रिणी ( पुष्करिणी ); निक्‍्ख॑ ( निष्कम्‌ ) स्क का ख जैसे:-- 
खंधो ( स्कन्धः ) खंधावारों ( स्कन्धावारः ) 

विशेष--संज्ञा नहीं होने से ठुकरं ( दुष्करम्‌ ) निक्ाम्सं 

... (निष्क्राम्यम्‌) ओर सक्तअं ( संस्कृतम्‌ ) में उत्तः 
नियस लागू नहीं हुआ | 

( १८) उजष्टू, इष्ट और संदष्ट शब्द के ४ को छोड़कर अन्य 
ष्॒ के स्थान में ठ आदेश होता है। जेसे:--लड्डी ( यष्टिः ) मुद्दी 
(मुष्टिः ); विद्ठी ( दृष्टिः); सिद्दी ( सष्टिः $ पुद्दों ( पुष्ठः ». 
कट्ठ ( कष्टम्‌ ) 

विशेष--उष्ट आदि में ठ आदेश नहीं होने से उट्गो, इंद्ठा- 

चुर्ण व्व और संदष्टो रूप होते हैं । 
.. (१७) चेत्य शब्द के त्य को छोड़कर अन्य त्य के स्थान में 
च आदेश होता है । जैसेः-सच्च॑ ( सत्यम्‌ ); पच्चओ (प्त्ययः ); 
निश्च ( नित्यम्‌ ); पतच्चच्छ ( प्रत्यक्षम ) न्‍ 
विशेष--चेत्य शब्द का चह्चत्तं रूप होता है । 

(२० ) कुछ स्थलों में त्व, थ्व, 6& ओर ध्व के स्थान में 
क्रमशः ब्, चछ, ज्ज और ज्कम आदेश होते हैं। त्व का जैसे-- 
भोज, णत्या, सोचा ( भुकक्‍्त्वा, ज्ञात्वा श्रुत्वा ) थ्व का जैसे--- 
पिच्छी ( पृथ्वी ); हु का जैसे:--विज्-( विद्वान ) ध्य का 
जैसे:--डुब्का ( बुद्धवा ) 

(२१ ) धूतोदि गण के शब्दों को छोड़कर अन्य ते का ट 
आदेश विकल्प से होता हे। जैसेः-केषट्टो ( कैवत्तः ); वह्टीः 
(बर्ति); णट्ठओ (नतंकः); णाट्गई (नतकी) संबद्ठि्ं (संवर्तिकम्‌ ) 


तृतीय अध्याय ६४ 

विशेष--धूतोदि गण में उक्त नियम लागू नहीं होता 

है। धुत्तो, कित्ती, वत्ता, आबत्तणं, निवत्तणं, पबत्तणं, संवत्तणं, 

आवत्तओ, निवत्तओ, पक्‍त्तओ, संवत्तओ, बत्तिआ, बत्तिओ, 
कत्तिओ, उक्तत्तिओ, कत्तरी, मुत्ती, मुत्तो, मुहत्तो | 


( २२० ) हस्व से पर में बतमान थ्य, श्र, त्स और प्स 
के स्थान में छ आदेश होता है | किन्तु निश्चल शब्द के-श्य 
का छ आदेश नहीं होता । थ्य का छ जेसे |-पच्छे (पथ्यप्‌) 

छा ( पथ्या ) मिच्छा (सिथ्या ); रच्छा ( रथ्या ) 
श्र का छ जेसे ;---पच्छिमं (पश्धिमम्‌ ); अच्छेरं (आश्रय ) 
पच्छा ( पश्चात्‌ ) त्स का छ ज॑से ;--जच्छाहो ( उत्साह: ) 
मच्छरो ( मत्सर: ); वच्छी ( वत्सः ) प्स का छ जैसे--- 
लिच्छइ ( लिप्सति ); जुग॒ुच्छर ( जुग॒प्सते ). अजच्छरा 
( अप्सरा: ) 


विशेष---(क) हस्वथ से पर में नहीं रहने से ऊसारिओ 
( उत्सारित: ) में उक्त नियम नहीं लगा | 

(ख) निश्वल शब्द का णिश्चलो रूप होता है | 

(ग) तथ्य का आष प्राक्ृत रूप तत्थं और तत्न होता है । 


( २३ ) संयुक्त द, य्य और थये के स्थान में ज 
आदेश होता है | झा काज जेसे |--मज्ं, अवज्जं, वेज 
विज्ञा ( मद्मम्‌, अवग्यमम्‌ , वेद्म , विद्या ) य्य काज 


१. धूर्तादि गण में धूर्त, कीर्ति, वार्ता, आचर्तन, निवर्तन, अबर्तन, 
संवर्तन, आवतंक, निवर्तेक, प्रवतेक, संबर्तक, वर्तिका, वार्तिक, कार्तिक, 
उत्कर्तित, कतरी, मूर्ति, मूते और मुहूर्त शब्द परिगणित हैं। 

न 





६६ प्राकृत व्याकरण 


चर ७ कल (5 मम का पे 

जसे :---जज्जों, सेजा ( जय्य:, शय्या ) य्ये का ज जेसे |--- 
क रब पे ह ९5 शः दः 

भज्ञा, कर्ज, वज़न, ज्ञाओ, पत्नन्तं (भाय्यों, काय्यमू , वयन्‌ , 

पय्योय:, परयन्तनू ) 


4, 


..विशेष---(क) शोरसेनी में य्य के स्थान में थ्य भी 
हाता है | 

(ख) पैशाची में य्य के स्थान में कहीं रिय आदेश 
होता हे | ह 

( २४ ) ध्य के स्थान में रू एवं न्र आर ज्ञे के स्थान 
में णआदेश होते हैं। ध्य का कझ्॒ जेसे |+---भाणं, उब- 
उ्फाओ, सज्माओ, मज्कं, विंज्का, अज्याओं ( ध्यानम्‌ , उपा- 
ध्याय:, साध्याय: या स्वाध्याय:, मध्यप्र्‌ , विन्ध्य:, अध्याय: ) 
म्र का ण जैसे ।--निण्णं, पज्जुण्णो, (निम्नत्‌ , अशुन्नः ) 
ज़्काण जेसे ;--णाणं, संगा, पण्णा, विण्णाणं ( ज्ञानम्‌ , 
संज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञानम ) 

( २४ ) समस्त ओर स्तस्व॒के स्‍्त को छ'.ड़कर अन्य 
स्‍्त के स्थान में थ आदेश होता है। जेसे:--हत्थों, थोत्तं 
थोअं, पत्थरों, थुई (हस्त:, स्वोत्रन्‌ , स्तोकध्‌ , अस्तरः, स्तुति:) 

विशेष---(क) मागधी में सत और थ के स्थान में स्त 
ही होता है । 

(ख) समस्त शब्द का रूप समत्तं और स्तसम्ब शब्द का 
तंबो होता है | 


. (२६ ) संयुक्त न्‍म के स्थान में म आदेश होता है । 
जैसे:---जम्मो, मम्महों ( जन्म, मनन्‍्मथः ) 


तृतीय अध्याय -६७ 


( २७ ) 5प और स्प के स्थान में फ आदेश होता 
है | ध्य का फ जेंसे ;---प्रष्फं, सफ्फे, निफ्फेसों ( पुष्पप्त 
शब्पपर , निष्पेप: ) रुप का फ जेसे ;--फंदर्ण, पडिफ्फद्दी 


|, 
फंसो ( स्पन्दनमू , श्रतिस्पर्द्धी, स्पश: ) 


( र८ ) संयुक्त श्र, पण, स्र, छ, है. ओर सूद्म शब्द 
व्म के स्थान में प्ह आदेश होता है। श्वकाण्ह 
जैसे ।--पण्हो ( प्रश्न: ): ष्ण का ण्ह जेसे ;--बिण्हू, कण्हो 
उप्हीस ( बिष्णु;, कृष्ण:, उष्णीषम्‌ ) सर का प्ह जसे | +* 
,, प्हाऊ, प्हा्ं, वण्ही, जण्दू ( ज्योत्सा, स्ताथु:, स्वानम्‌ , 
बहिं:, जहु: ) ह का ण्ह जेंसे ;---झुव्वण्ही, अबरण्ही (पृव्ाह्न 
पपराह्ः ) क्ष्ण का ण्ह जेसे। -सण्हं, तिण्ह ( हझूचणम 
काम ) सक्ष्म के क्ष्म का ण्ह जेंसे।--सप्ह ( सूह्मप्‌ ) 


( २६ ) संयुक्त इस, प्म, सम और हा के स्थान से 
म्ह आदेश होता है | इस का मह जेसे |---कम्हारो (काश्मीरः) 
प्म का म्ह जेसे ;--गिम्हो, उम्हं ( ग्रीष्म:, उच्मा.); सम का 
मह जेसे |---अम्हारिसा, विम्हओ ( अस्माहश:, विस्मय ) 
ह्व का मह जैसे ;---बस्हा, सम्हो, बम्हणो, बम्हचर ( ज्ह्मा 
सुह्य:, त्राह्मण:, बह्मचयम ) 


विशेष--(क) बद्याचयत्‌ के लिए कभी-कभी वम्भचेरं 
रूप भी देखा जाता है | 


(ख) रश्मि: और समर: में उक्त नियम लागू नहीं होता 
है । जेंसे :---रस्सी, सरो | 


ध्८ प्राकृत व्याकरण 


( ३० ) संयुक्त ह्य के स्थान में कम आदेश होता है | 
५ 
जस :---समो, मरे, गुज्क ( सह्ाय:, मह्मम्‌ , गुहाप्‌ ) 


(३१ ) संयुक्त ह्न के स्थान में ल्‍ह आदेश होता है. | 
से :---कल्हारं, पल्हाओ ( कह्नारम्‌ , प्रह्मादः ) 


( ३२ ) जिस संयुक्त अक्षर का अन्त लकार से होता 
हो उसका विप्रकप होता है। और पूष के अछूर को 
इत्व भी होता है । जसे :--किलिण्णं, किलिट्टं, सिलिट्रं, 
पिल॒ुट्टं, सिलोओ, किलेसो, मिलाणं, किलिस्सइ ( क्िन्नम्‌ , 
क्िष्टम्‌ , श्लिष्टपू , प्लुपमू , श्लोक:, क्रेशः, म्लानम . 
क्विश्यति ) 


विशेष---कमो ( कलम: ). पवो ( प्लवः ) और सुक्- 
पक्खो ( शुक्लपक्ष: ) में उक्त नियम लागू नहीं होता | 


( ३३ ) उकारान्त किन्तु डीम्रत्ययान्त तन्‍्वी ( तनु +. 
ई ) सहश शब्दों में वतमान संयुक्ताक्षरों का विग्रकर्ष होता 
है और पूव के अक्षर का उकार स्वर से योग होता है | 
जेसे :--तिखुवी, तणुई ( तन्‍्बी ). लहुंबी, लहुई ( लघ्बी ) 
गुरुवी, गुरुई ( गुर्बी ); पुहुची ( प्रश्वी ) 


विशेष---उक्त नियम की विपयता नहीं रहने पर भी 
सुरुग्धो ( सुन्न: ) में नियम प्रवृत्त हो जाता है | ग्राकृत के 
प्राचीन ऋषियों के अनुसार सूक्र्म शब्द का सुहुम रूप 
हो जाता है | 


१. विप्रकर्ष से तात्पय प्रथक्‌ होने से है । 


! 
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( ३४ ) जब श्वरस्‌ू और स्व शब्द किसी समास के 
क्र न होकर प्रथक्‌ ही एक पद हों तब इनका बविश्नकर्ष 
हो जाता एवं पूत्र के व्यज्नन में उ स्वर का योग भी हो 
जाता है | जसे :--- 


प्राकृत संस्कृत 
सुबे कं शः कृतमू्‌ 
स॒ुवे जना | स्वे जना: 


विशेष--हेमचन्द्र ने २.११४. में एकस्वरवाले पद में 
अ्वस और स्व शब्दों का उक्त काय माना है| उसका भी 
तात्पय प्रथक्‌ ही एक पद होने में है | समास का अड्ढ 
हो जाने पर सयणो ( स्वजनः ) हो जाता है । 


( ३४ ) शील ( स्वभाव, आदत ), घमं (गुण ) 
अथवा साधु ( प्रवीण ) अथ में जो ग्रत्यय आते हैं उनके 
स्थान में 'इर”ः आदेश होता है | जेसे :---हसिरों, रोचिरो, 
लज्जिरों, भमिरो, जम्पिरों, वेबिरों, ऊससिरो ( हसनशील: 
इत्यादि ) 


विशेष--कोई-कोई ठन्‌ के स्थान में ही “इरः का 
आदेश मानते हैं। उनके- मत से संस्कृत के नमी और 
. गमी के लिए नमिर और गमिर रूप नहीं सिद्ध होते । 


( ३६ ) क्तवा प्रत्यय के स्थान के में तुम्‌ , अतू , तूण 
और तुआण ये ४ आदेश होते हैं | जेसे :-- 


कक आकऊंत व्याकरण 


प्राकृत संस्कृत 
द्द्ध [ क्तवा > तुप््‌ ] द्र्ध्वा 
मोत्तुं [ 7) ३ ] सतेंवा 
भमिआ [ क्तबा > अत्‌ ] अमित्वा 
रमिअ जा | स्न्त्वा 
घेत्तृण [ क्त्चा ८ तू ] ग्रहीत्वा 
काऊण [ ५ १ | क्त्वा 
भोचुआण...[ सवा-तुआण ] भुक्त्वा 
सीडआण [ ;,, ८ | सवित्वा 


विशेष--(क) कहीं-कहीं तुम्रवाले मू के अज॒ुस्वार का 
लोप हो जाता है। जेसे:--बन्दित्तु। व का लोप करके 
बन्दित्वा संस्क्रत का वनिदता प्राकृत रूप बनता हे | 


(ख) शोरसेनी में कत्वा के स्थान में इय और दूण 
आदेश होते हैं | क़ और गम धातुओं से अदूय होता है । 
मागधी-आबन्ती में क्‍त्वा के स्थान में तृण आदेश होता 
है। अपअंश में क्त्वा के स्थान में इइ, उड, विअवि 


आदेश होते हैं । 


( ३७ ) इंदमथ में प्रयुक्त अत्ययों के स्थान में 
फेर! आदेश होता है | जेसे :---तुम्हकेरो, अम्हकेरों ( युष्म- 
दीय:, अस्मदीय: ) 


१. २. हेमचन्द्र २.१४६ में भेत्तुआण और सेंडआण रूप मिलते हें 
३, किसी से सम्बन्ध सरखनेवाला पुरोवर्ती पदा्। जेसे--तुम्हारा 
यह अन्य, इस अर्थ में संस्कृत में 'युष्मदीयो ग्रन्थः' ऐसा प्रयोग इदमर्थ में है। 
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विशेष--मईअ-पक्खे, पाणिणीआ ( मदीयपत्षे, पाणि- 
नीया: ) में उक्त नियम नहीं लगता है | पर और राजन्‌ 
शब्दों से पारक्क और राइक्क भी बनते हैं | 

( ३८ ) इद्मथ में युष्मदू-अस्मदू शब्दों से पर में 
रहनेबाले अञ्यू प्रत्यय के स्थान में “एचचय”ः आदेश 
होता है । जेसे :--तुम्हेर्चयं, अम्हेच्चर्य ( यौष्माकम्‌ , 
आस्माकप्त ) । 


विशेष---अपभ्रंश में इृदमथ प्रत्ययों के स्थान में केवल 
आर! आदेश होता है | यथा :--अम्हारों ( अस्मदीय: ) | 

( ३६ ) त्व प्रत्यय के स्थान में 'डिसा' और “त्तण! 
आदेश विकल्‍प से होते हैं। जेसे:---पीणिमा, पीणत्तणं 
( पीनत्वम ) 

विशेष---तलू (ता ) गअत्ययान्त पीनता आदि के 
स्थान मे पीणआ ( या ) इत्यादि रूप होतेहें | पीणदा रूप 
विशेष प्राकृत में भत्ते ही होता हो, किन्तु सामान्य आ्राकृत 
में नहीं होता | हाँ प्राकृतप्रकाशकार कुल श्राक्नतों में तल 
अत्यय के स्थान में दा! आदेश करते हैं । 

( ४० ) अंकोठवर्जित शब्द से पर में आनेवाले “तेल? 
प्रत्यय के स्थान में 'डेल्न' आदेश होता है | ज॑ इड्दी- 

४ ५ 

एज्न ( इज्जुदीतलम ) 

विशेष---अंकोठ शब्द से अंकोल्नतेज्ल॑ रूप होता है । 


१६ आओ० ञअ० ४५ २३. 
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(४१ ) यदू, तदू और एतद्‌ शब्दों से पर में आने- 
वाले परिसाणाथक प्रत्यय के स्थान में “इक्तिअ” आदेश होता 
है और एतद्‌ शब्द का लुक भी होता है | जेसे :--जित्तिरं, 
तित्तिअं, इत्तिअं ( यावत्‌ , तावत्‌ , एतावतू ) 


( ४२ ) इदम ; किम , यदू, तदू और एतदू शब्दों से 
पर में आनेवाले परिमाणार्थक्‌ प्रत्यय के स्थान में 'डेत्तिअ 
डेतिल”ः और 'ेद्दद” आदिश होते हैं | इन प्रत्ययों के आने 
पर एतद्‌ शब्द का लुक हो जाता है । इदम्‌ शब्द से जैसे :- 
एत्तिअं, एत्तिलं, एद्ृह ( इयत्‌ ); केत्तिअं, केत्तिलं, केहहं 
( कियत्‌ ). जेत्तिअं, जेत्तिलं, जेहह ( यावबत्‌ ). तेत्तिअं, तेत्तिल॑, 
तेहहं, ( ताबतू ), एत्तिअं, एत्तिलं, एहह ( एतावत्‌ ) 


( ४३ ) छृत्वस्‌ प्रत्यय (क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना 
्‌ः के विआप कर $' 
अथ में होनेवाले ) के स्थान में हुत॑! आदेश होता 
2] रु 
है | जेसे :---बहुछुतं ( बहुकृत्व: ) 


(४४ ) मतुप प्रत्यय के स्थान में आलु, इल्ल, उल्ल, 
आल, बनन्‍्त और इन्त आदेश होते हैं । आलु जसे ; 


ईसाह्ू, णिद्दाह््‌ ( ईष्योवान्‌ , निद्रावान्‌ ) इछ जसे!---विआ- 
रिज्ञो, सोहिल्लो ( विकारवान्‌ , शोभावान्‌ ) उछ जेसे ।-- 


विआरुल्ली, मंसुझ्लो ( विकारवान्‌ , मांसवान्‌ ) आल जेसे /--- 
रसालो, जगलो, जोण्हालो ( रसवान्‌ , जडवान्‌ , ज्योत्सा- 





१. अत्ययों के आदि ड्‌ के इत्‌ अर्थात्‌ लुप्त होने से यद्‌ू और तदू के 
- ह अर्थात्‌ अद्भाग का भी लोप हो जाता है । 
२. दे० संख्यायाः क्रियाभ्यावत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ।! पा० सू० ५४४।२७ 


॥ 


| 


तृतीय अध्याय छडे 


वान्‌ ) बन्‍त जेसे ;/---धणवन्तो, भत्तिवन्तों ( घनवान्‌ , 
भक्तिसान्‌ ) 

विशेष--क) हेमचन्द्र के मत से मन्‍्त और इर आदेश 
भी होते हैं। जैसे :--सिरिमंतो, पुण्णमंतो, घणिरो 
( श्रीमान्‌ , पुण्यवान्‌ , धनवान.) 

(ख) कुछ लोगां का कइना हे कि इल्ल और उल्ल 
सावत्रिक न होकर पाणिनीय व्याकरण के शषिक अकरण में 
ही आते हैं। जंसे :--पुरिल्ल ( पौरस्त्यपू ), अपन्न॑ 
( आत्मीयम ) 

( ४४ ) बति प्रत्यय के स्थान में “ब्र! यह आदेश 
होता है | जेसे :--महुव्य ( सघुवत्‌ ) 

स्वार्थिक प्रत्यय | 


आकृत प्रत्ययः संस्कृत प्राकृत प्रत्यय संस्कृत 


नवल्लो क्नष.. नव: मिसालिअ डालिआ मिश्र 
एकल्लो, एकल्ली एक: दीहूरं र॒ दीघ; 
अबरिज्ली ४»... उपरि विज्वला ल॒ विद्युत्‌ 
भुमया मया ] ् फ्त्तल्ल ४». पत्रध्‌ 
भमया डमया | 5 पीवल | »# 

2 7 पि, चर ञ्‌ ले पीतप्र्‌ 
'सणिअं डिआं शने: पी | 

'मणिअं न] अंधलो »... अन्ध: 

. मनाक्‌ _ पल 
अमअणअ ड | हक धर 3. असम: 


विशेष--स्वार्थ में सभी शब्दों से क प्रत्यय होता है । 
तृतीय अध्याय समाप्त 


>-+(3इ>कए३क--- 


(5 
चतुथ अध्याय 
[ शब्दसाधन ग्रकरण | 
( १) पप्राकृत में संस्कृत के समान ही पृल्निज्ञ, 
सत्रीलिज्ञ और नपुंसक लिड् होते हैं । 


£७, 


विशेष--संस्क्रत के जिन शब्दों का प्राकृत में लिज्ल 
बदल जाता है, उनके विपय में इस ग्रन्थ के १०३८-४४ 
तक में विचार किया गया है | 


(२ ) प्राकृरत में संस्कृत के समान तीनों वचन न * 
होकर एकबचन और बहुबचन ही होते हैं । 


(३ ) कर्तों आदि छ॒बों कारकों की चतुर्थीरहित 
विभक्तियाँ प्राकृत शब्दों के आगे प्रयुक्त होती हैं | चतुर्थी 
के स्थान की पूर्ति पष्ठी विभक्ति से होती है । विभक्तियों 


ह॥ ०-९ 


के नाम पाणिनि के नामकरण के अनुसार ही हैं । 


( ४ ) श्राकृत में अवणोन्त (अ और आ से अन्त 
होनेवाले ), इवणोन्त (इ और ई से अन्त होनेबाले ) 
उबणोन्त (ड और ऊ से अन्त होनेवाले ), ऋवर्णोन्‍्त 
( ऋ से अन्त होनेवाले ) तथा हलनत ( जिनके अन्त में 
व्यक्षन अक्षर आये हा ) ये पाँच प्रकार के शब्द पाये 
जाते हैं । 


विशेष---वस्तुतः प्रयोग में ऋकारान्त तथा हलन्त शब्दों 
की उपलब्धि नहीं होने से तीन ही प्रकार के शब्द रह जाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ७४ 


( ४ ) पुल्निज्ञ में! वतेमान हस्व अकारान्त शब्द के आगे 
आनेवाली प्रथमा के एकबर्चन की सु! विभक्ति के स्थान में 
आओ! आदेश होता है। जेसे :--देवो,. हरिअंदो, हो 
( देव:, हरिश्वन्द्र:, हद: ) 

विशेष--(क) मागधी में सु के पर में रहने पर अन्त 
के अ का ए हो जाता है और सु का लोप हो जाता है | 
जेसे :--रुक्खे, एशे, मेशे ( वृक्ष, एप:, मेष: ) 

(ख) अपमंश में सु और अप्त के पर में रहने पर अन्त 
के अ के स्थान में उ आदेश माना जाता है | 

( ६ ) जस , शस्‌ , ऊझसि और आम इन विभक्तियों 
के पर में रहने पर पृक्निज्ञ श अन्त्य अ के स्थान में 
आ आदेश होता है तथा जस्‌ और शस विभक्तियों का लोप 
होता है । जसे :--देवा, णडला ( देवा:, देवान्‌ , नकुल 
नकुलान ) 

(७ ) अदन्त (अ से अन्त होनेवाले ) शब्द से पर 

आनेवाले अम्‌ के अकार का लुक हो जाता है | जैसे :-- 
देव, णउले ( देव, नकुलम ) 

( ८ ) हस्व अकारान्त शब्द से पर में आनेवाले टा 
( ठृतीया के एकवचन ) और आम ( षष्ठी के बहुबचन ) के 
स्थान में ण आदेश होता है जेसे :---देवेण, देवाण, अथवा 
देवाणं ( देवेन, देवानाम ) 


विशेष--अपभ्रंश में टा के स्थान में ण्ण और अलु- 
सवार होते हैं। तथा टा के पर में रहने पर अ का . नित्य 


७६ प्राकृत व्याकरण 


एत्व होता है एवं भिस्‌ के पर में रहने पर विकल्प से | 
से अ पर में आम का हं आदेश होता है | 

( ६ ) अदन्त (अ से अन्त होनेवाले ) शब्दों के 
अन्तिम अ के स्थान में ए होता है, यदि उनसे आगे डिः 
( सप्तमी-एकक्‍चन ) और ड्स्‌ ( पष्ठी-एकबचन ) से भिन्न 
विभक्तियाँ आती हों। जेसे:--देवेहिं, देवेसु, णउलेहिं, 
णजलेसु ( देबे: देवेषु, नकुले:, नकुलेपु ) 

( १० ) अदन्त ( अ से अन्त होनेवाले ) शब्द से पर 
में आनेवाले भिस के स्थान में केवल ( अनुनासिक एवं 
अलुस्वार से रहित ), सानुनासिक और सानुस्वार हि! आदेश 
होता है | जेसे--देवेहि, देवेहि, देवेहिं, णलेहि, णउलेहि, 
'णउलेहिं ( देवे;, नकुले: ) 

विशेष--श्राक्ृतप्रकाश/ और 'कब्पलतिका' के 
अनुसार भिस्‌ के स्थान में केवल हिमू आदेश किया जाता है | 

( ११ ) अदन्त ( अ से अन्त होनेवाले ) शब्द से पर 
में आनेवाले डसि के स्थान में त्तो, दो, ढु, हि. और हित्तो 
आदेश होते हैं । दो और दु के दकार का लुक भी होता 
है। जेसे :--देवतो, देवाओ, देवाउ, देवाहि और 
देवाहित्तो ( देवात्‌ ) 

विशेष--(क) प्राक्ृतप्रकाश और कब्पलतिका के 
. अनुसार डसि के स्थान में आदो, ढु तथा हि आदेश 

किये जाते हैं | 

१. हेमचन्द्र ( ३. ८. ) के अनुसार डसिे का लुकू होकर एक रूप 
देवा” भी होता है । 


चतुर्थ अध्याय ह ७७ 


(ख) शौरसेनी में डसि के स्थान में “आदो”, और 
“आठ” आदेश होते हैं, किन्तु करपलतिका के अलुसार केवल 
दो! आदेश होता है | | 

रथ ३ कस के १ ८ के श्र की कप ( बिक 

(ग) पेशाची में ठसि के स्थान में आतो! आर आत्तो! 
आदेश होते हैं । 

(घ) अपभ्रेश में डसि के स्थान में ह! और हू” आदेश 
होते हैं. । 

( १२ ) अदन्त ( अ से अन्त होनेबाले ) शब्द से पर 
में आनेवाले भ्यस्‌ के स्थान में त्तो, दो, ढु, हि, हिंतो. और 
५ कप ७५ कि कक 
सुंतो आदेश होते हैं । जेसे :--देवत्तो, देवाओं, देवाउ, 
देवाहि, देवेहि, देवाहिंतो, देवेसुंतो ( देवेभ्य: ) 

विशेष--अपभ्रंश में अदन्त शब्दों से पर में आने- 
वाल्ले भ्यस्‌ के स्थान में हूँ” आदेश होता है । 

( १३ ) अदन्त शब्द से पर में आनेवाले ड्स ( पश्ठी- 
एकबचन ) के स्थान में स्स” आदेश होता है । जैसे :-- 
देवस्स, णउलस्स ( देवस्य, नकुलस्य ) 

विशेष--(क) मागधी में ड्स्‌ के स्थान में विकल्प 
से आह” आदेश होता है | 

(ख) अपभ्रंश्र में डस के स्थान में सु, हो, स्सो ये 
आदेश होते हैं । 

( १४ ) अदन्त शब्द से पर में आनेवाले डिः ( सप्तमी- 
एकबचन ) के स्थान में ए” और “म्मि! आदेश होते हैं | 
जेसे कैप ज्ञेम्सि अप कप 
जैसे :--देवे, देवेम्मि, णठले, णउल्लेम्मि ( देवे, नकुले ) 


<्घ प्राकृत व्याकरण 
उपयुक्त नियमों के अनुसार अकारान्त पुल्निज्न 
देव शब्द के रूप--- 


एकबचन बहुवचन 
प्रथमा देवों देवा 
द्वितीया देव॑ देवे, देवा 
तृतीया देवेण, देवेणं देवेहि-हि -हिं' 
पश्चमी | देवों, देवाओ, देवाड, देवाहि. देवाहिंतो, देवासुंतो 

| देवाहित्तो इत्यादि देवेहिंतो, इत्यादि 
षष्ठी. देवस्स देवाण, देवाणं 

३ ३ # 00  . कि कक 

सप्तमी देवे, देवेम्सि । देवेसु, देवेसु 
संबोधन देव, देवों देवा 


कुल अदन्त शब्दों के रूप उक्त देव शब्द के समान 
ही प्रायः चलते 


( १४ ) इदन्त (इ से अन्त होनेवाले ) और उद्दन्त 
( ड से अन्त होनेवाले ) पल्लिज्ञ शब्दों का सु, जस्‌ , मिस्‌ 
भ्यस और सुप्‌ विभक्तियों के पर में रहने पर अन्त ( इ और 
उ ) का दीघ होता हे | 


विशेष--हेमचन्द्र के मत से शस्‌ ( छविंतीया-बहुबचन ) 
के लुकू हो जाने पर भी इदन्त-उदन्त का दीघ होता है | 


( १६ )इदनत और उदन्त पु्लिज्ञ शब्दों से पर में आने- 
वाले जस के स्थान में ओ और णो आदेश होते हैं. । कहीं- 
कहीं जस का लुक भी हो जाता है | 


चतुथ अध्याय ७६ 


विशेष--हेम० ३, २०, २९, २२ के अनुसार 
इदन्त-उदन्त से पुल्निज्ञ में जस्‌ के स्थान में डितू अड-अओ 
आदेश और उदन्त से केवल डित्‌ अब आदेश विकल्प से 
होते हैं | णो आदेश भी विकल्प से होता हे | डित्‌ होने 
से पूत्र के दि! का लोप जानना चाहिए | 


( १७ ) इदन्‍्त और उदन्त पुँल्निज्ञ शब्दों से पर में 
आनेवाले शस्‌ के स्थान में नित्य और छस्‌ के स्थान में 


विकल्प से णो आदेश होता हे | 


विशेष--अपभ्रश में इृदन्त-उद्न्त से पर में आनेवात्ते 


“छसि? के स्थान सें हे?, भ्यस्‌” के स्थान में हुं! और छिः के 


स्थान में हि आदेश होते हैं । 

( १८ ) इदन्त और उद्नन्‍्त शब्दों से पर भें आनेवात्ते 
“टा? ( बृतीया-एकबचन ) के स्थान में “णा! आदेश होता है । 

विशेष--अपमश्रैश में टा के स्थान में सातुस्वार ए और 
ण आदेश होते हैं । 

( १६ ) शेष रूपों की सिद्धि अद॒न्त शब्दां के समान 
ही जाननी चाहिए | 

उपर्युक्त नियमों के अनुसार इदन्त-पल्लिज्न 
गिरि शब्द के रूप-- 


एकबचन वहुवचन 
प्रथभा. गिरी गिरीओ, गिरिणो 
द्वितीया गिरिं गिरिणो 


तृतीया गिरिणा गिरीहि-हिं -हिं 


घब० आकृत व्याकरण 


पश्चमी  गिरित्तों इत्यादि गिरिहिंतो, गिरिसुंते इत्यादि 

षष्ठी. गिरिणो, गिरिस्स गिरिण, गिरिणं 

सप्तमी गिरिम्मि गिरीसु, गिरीसु 

संबोधन गिरि गिरीओ 

हेमचन्द्र ( ३, १६-२४ ) के अठ॒ुसार गिरि शब्द के रूप-- 
एकवचन बहुबचन 

प्रथमा गिरी गिरी, गिरवो, गिरड, गिरिणो, 

द्वितीया .गिरिं गिरी, गिरिणो 

तृतीया. गिरिणा गिरीहि-हि -हिं 


गिरिणो, गिरित्तो | गिरित्तो, गिरीओ, 
पश्चमी गिरीओ, गिरीड गिरीड, गिरीहिंतो, - 


गिरीहिंतों | गिसीसुंतों | 
षष्ठी . गिरिणो, गिरिस्स गिरीण, गिरीणं 
सप्तरी गिरिम्मि | गिरीसु, शिरीसुं 
संबोधन गिरि, गिरी भिरिणो, गिरओ, ग्रिड, गिरी 


उदन्त पुल्निज्ञ गुरु शब्द के रूप --- 


प्रथा. गुरू गुरूओ, गुरुणो 
द्वितीया गुरू गुरुणो 

तृतीया गुरुणा गुरूदि-हि -हिं 
पश्चमी .गुरुत्तो इत्यादि गुरुहितो इत्यादि 
पष्ठी. गुरुणो, गुरुस्स गुरुणं, गुरुण 
सप्तमी. गुरुम्मि गुरूस, गुरूसु 


संबोधन गुरु गुरूओं 


चतुथे अध्याय पर 


एुलिड़ में कुल इकारान्त, उकारानत शब्दों के रूप 
गिरि और शुरू शब्दों के समान ही होते हैं । 


हेमचन्द्र के अनुसार शुरु शब्द के रूप :--- 


एकबचन बहुबचन 
प्रथमा शुरू | मल 
द्वितीया गुरू गुरू, गुरुणो 
तृतीया गुरुणा गुरूहि-हि -हिं 
[गुरुणो, गुरुत्तो, गुरुओ गुरुत्तो, गुरूओ, गुरू 
223 |गुरुष, गुरूहिंतो रूहिंतो, गुरूसुंतो 
पष्ठी  गुरुणो, गुरुस्स गुरूण, गुरूणं 
सप्तमी गुरुम्मि गुरूसु, गुरूसुं 
संबोधन गुरु, शुरू . गुरू, गुरुणों; गुरवो 
गुरड, गुरओ 


(०० ) ऋकारान्त शब्दों के आगे किसी भी विभक्ति : के 
आने पर अन्त्य ऋ के स्थान में आर” आदेश होता है और 
उसका रूप अद॒न्त शब्दों जसा पाया जाता है | 

(२१ ) सु और अप को छोड़ कर शेष सभी विभक्तियों 
के पर में होने पर ऋकारान्त शब्द के अन्त्य ऋ के स्थान में 
विकल्प से उकार होता है | उत्ब पक्ष में उकारान्त शब्दों के जेसे 
रूप होते हैं | 

( २२ ) संबोधनवाले सु के पर में रहने पर ऋदन्त शब्द- 
के अन्तिम ऋ के स्थान में अ' आदेश विकल्प से होता है। 


ध्‌ 


झरे आहत व्याकरण 


किन्तु जो ऋकारान्त शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ हो 
उसमें उक्त नियम लागू नहीं होता है | जेसे :--हे पिआ, 
है पिअर ( हे पितः ) 


|. ०पिकर ५ अल ३ ७ ण्‌ न >> हे 
विशेष--कहंशव्द विशेषवाची ऋकारान्त है, अत: 
उक्त नियम लागू नहीं हुआ | इससे 'हे कत्तार! रूप होगा | 


( २३ ) पितृ, भ्राव्‌ ओर जामात शब्दों से पर में किसी 
भी विभक्ति के आने पर ऋकार के स्थान में आर! का अपवाद 
अर” आदेश होता है | 

विशेष---( क ) “अर! आदेश होने पर उसके रूप भरी 
अदन्त शब्दों के समान ही चलते हैं | 

(ख) सु के पर में रहने पर ऋदन्त शब्दों के ऋ के स्थान 
में आ' आदेश विकल्प से होता है | 


उपयुक्त नियमों के अनुसार भरत शब्द के रूप :-- 


एकबचन बहुवचन 
'प्रथणा भत्तारों भत्तणो भत्तारा 
द्वितीया भत्तार भत्तणों, भत्तार 
तृतीया भत्तणा, भत्तारेण | भत्तारेहिं भत्तहिं 
पश्चमी भत्तारादो, भत्तणो भत्तारहिंतो, भत्तहितो 
इत्यादि इत्यादि 
पष्ठी भत्तुणो, सत्तारस्स भत्तुर्ण, भत्ताराणं 
सप्तमी भत्तारे, भत्तारम्मि, भत्तुम्मि भत्तसु; भत्तारेसु 


संबोधन हे भत्तार हे भत्तारा 


गा. कस कि जमा... सदर पकब कर 


रे 
चतुर्थ अध्याय दर 


हेमचन्द्र ( ३, ३६, ७०, ४४, ४८ ) के अनुसार भत्ते 
शब्द के रूप !--- 








घक्तवेचन | बहवचन 
प्रथा भत्तारो भत्तारा; भत्त; भत्तणों भत्त 
५ भ्रत्तओं 
द्वितीया भत्तारं भत्तारे, भत्त  भत्तणो 
तृतीया भत्तणा, भत्तारेण भत्तहिं, भत्तारेहि 
भत्तणों, भत्तओ भत्त , भत्तओ, मत्तहितों 
भत्तूउ, भत्तुहि, भत्तसुंतो,भत्ताराओं, भत्ताराउ, 
| भत्तूदितो; भत्ता भत्ताराहि, भत्तारेहि, भत्ता 
पवम । शाओ$ भत्ताराउ; राहितो, भत्तारेहिंतो, भत्तारा- 
भत्ताराहि, भत्ता- सुंतो, भत्तारेसुंती 
राहितो, भत्तारा 
| भत्तुणो, भत्तुस्सं, भत्तुणं, भत्तृण, भत्ताराणं; 
पष्ठी | भ्त्तारस्स भत्ताराण 
सप्तमी भत्तम्मि; भत्तारे; भत्तारम्मि भत्त सु, भत्तारेसु 
संबोधन दे भत्तार हे भत्तारा 


कुल ऋकारान्त पुल्निज्ञ शब्दों के रूप भरते शब्द के समान 
ही चलते हैं | 
ऋषकारान्त पितृ शब्द के रूप -- 


 प्रथणा पिआ; पिअरो पिअरा 
द्वितीया पिणरं पिथरे, पिदुणो 
तृतीया पिशरेण, पिदुणा पिभरेहिं 


पश्चमी पिअरादो, पिदुणो, इ०.. पिअरहिंतो, पिदुहिंतो, इत्यादि 
पष्ठी. पिशअ्ररस्स, पिहुणो पिशराणं, पिदुणं 


८9 ह प्राकृतत व्याकरण 


एकबचन बहुवचन 
सप्तमी. पिशरे, पिअरम्मि, पिदुम्सि पिशरेप्तु, पिठुसु 
संबोधन है पिआ, हे पिञअर है पिअरा 


पितू शब्द के समान ही आ्राव और जामात शब्दों के 
रूप चलते हैं | 


हेमचन्द्र ( ३. ३६-४०, ४४-४८. ) के अजुसार पित॒ 


शब्द के रूप :-- 

4 3... ड्णे बो्‌ 
प्रथथा पिआ) पिञरो | विलय विडणो) पर ? 
द्वितीया पिआर॑ पिअरे, पिअरा, पिड्णों, पिऊ 
तृतीया पिशरेण, पिशरेणं, पिछणा पिअरेहि-हिं-हिं -,पिऊहिं-हि -हि 

इत्यादि इत्यादि 
संबोधन पिआ; पिभर॑ पिञअरा, पिडणो, पिअबो इत्यादि 


शेष विभक्तियों के रूपों का ऊह कर लेना चाहिए | 


( २४ ) ग्राक्ृतप्रकाश और प्राकृतकर्पलछतिका में 
ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के-साधन के लिए अलग सूत्र नहीं देखे 
जाने | इससे सिद्ध होता है कि उनके ( ईकारान्त-ऊकारान्त के ) 
कार्य भी क्रमशः इकारान्त-उकारान्त शब्दों के समान ही होते हैं | 

( २४ ) हेमचन्द्र ने सभी विभक्तियों में क्िबन्त 
ईकारान्त-ऊकारान्त शब्दों के दीघे ईऊ के लिए हस्व का 


विधान किया है। और केवल संबोधन के एकबचन में अपने 
नियम को बेकल्पिक माना है | 


१, शौरसेनी में प्रथमा के एकवचन में पिंदा रूप होता है। देखिए : 
लतादकण्णो वि एदाए पिदाः-अ्रभिन्वान-शाकुन्तल 
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चतुथ अध्याय परे 


६ ) पुल्लिज्ञ में गो शब्द का गाव यह्‌ रूप होता है।इस 
लिए इसके रूप अदन्त शब्दों के समान ही चलते हैं । 
स्त्री-प्रत्यय 
(२७) प्राकृत में कुछ ही ऐसे शब्द हैं, भिनमें विशेष 
नियमों के अनुसार विशेष स््री-प्रत्यय आते हैं । शेष शब्दों के 
आगे संस्कृत के ही अनुसार स्लरी-प्रत्यय आते हैं | 


( २८ ) पाणिनि ( ४-१-१५ ) के अनुसार अण आदि प्रत्यय 
निमित्तक जो छीप होता है, वह प्राकृत में विकृहप से होता है | 
जेसे :--साहणी, साहणा, कुरुचरी, कुरुचरा | 

( २६ ) अजातिबाची पुल्निज्ञ नाम ( प्रातिपदिक ) से खस््री 
लिड़् को बतलाने में विकल्प से डी प्रत्यय होता है'। जेसे :-- 
नीली, नीला; काली, काला; हसमाणी, हसमाणा; सुप्पणही, 
सुप्पणहा; इमीए, इमाए; इसीणं, इमाणं; एईए, एआए; एईणं, 
एआएं | 

विशेष---(क) कुमायौदि में संस्कृत के समान नित्य 
ही डी होता है ! कुमारी, गौरी इत्यादि | 

(ख) जातिशचोी में उक्त नियम के 
अया; एलया इत्यादि रूप होते हैं । 

(३० ) छाया और हरिद्रा शब्दों में आप” का प्रसद्ध (प्राप्ति) 
होने पर विकल्प से “डी” प्रत्यय होता है | जेसे :--छाही, छाहा; 
हलदी, हलद्दा | 


नहीं लगने से करिणी, 


( ३१ ) ल्लीलिड् में स्वस्नादि' शब्दों से पर में डा प्रत्यय 


१, हेमचन्द्र के अनुसार छाया? पाठ हे | देखें देम० ३. ३४, 
२, स्वसा तिम्रश्वतस्रश्व॒ ननानदा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वद्धादय उदाहताः ॥ सिद्धा, को, अनन्तश्नी, 


दल प्राकृत व्याकरण 


होकर ससा आदि रूप हो जाते हैं ओर उनके रूप आदन्त शब्दों 
जैसे चलते हैं | जैसे :--ससा; नणन्दा, दुहिआ ! 

(३२ ) सु; अम्‌ और आमूवर्जित' सुप्‌ ( सभी विभक्तियों ) 
के पर में रहने पर किम, यद्‌ और तदू शब्दों से ख्रीलिज्न में 
'ी? प्रत्यय विकल्प से होता है। जेसे :--कीओ, काओ; कीए, 
काए; कीसु, कासु; जीओ, जाओ; तीओ, ताओ | 

(३३ ) खीलिज्ञ शब्द से पर में आनेवाले जस और शस के 
स्थान में विकल्प से 'उत्त! और 'ओतः आदेश होते हैं। और 
उनसे पूर्व के हस्व स्वर का विकल्प से दीर्घ हो जाता है | 
जैसे :--मालाड, मालाओ; पक्ष में-माला | बुद्धीउ, बुद्धीओ, पक्ष 
में बुद्धी | सहीउ, सहीओ, पक्ष में सही । घेणूड, घेशओ, पक्ष में 
घेण | बहूउ- बहूओ, पक्ष में वहू | 

विशेष--शौरसेनी में खीलिज्ञ शब्द से जसू का उत्‌ 
नहीं होता है । 

(३४ ) स्ीलिज्ञ में, वतेमान नाम ( प्रातिपदिक ) से पर 
में आनेवाले ठा, उस और डी के स्थान में अतः 'आत!इत! और 
'एस' आदेश होते हैं | पूर्व के हस्व स्वर का दीघे भी होता ह्ढे। 
आदन्त शब्द से टादि के स्थान में केवल आत्‌ आदेश नहीं 
होता। उक्त चारों आदेश जब डसि के स्थान में होते हैं, तब 
उनके पूर्व के हस्व स्वर का विकल्प से दीघे हो जाता है | 
जैसे :--मुद्धाअ, मुद्धाइ, मुद्भाए बुद्धीज, बुद्धीआ, बुद्धीइ, बुद्धीए । 

विशेष--(क) अपम्र॑श्ञ में टा के स्थान में एत्‌ होता है । 





१. उक्त नियम देमचन्द्र के अनुसार है। किन्तु एच. भद्टाचायं अपने 
प्राकृत व्याकरण में अनामि सुपि” लिखते हें । ए. १०७, पं, १७ 


् है हर 





मै 


अपन ९५०० 3५. बस०(-म+-पला+प-प.- 


चतुर्थ अध्याय ८७ 


(ख) अपभ्रंश में ठसि और ड्स्‌ के स्थान में हे, भ्यस्‌ 
ओर आम्‌ के स्थान में हुँ और डिः के स्थान में हि 
होते हैं | 

( ३४ ) अम्‌ विभक्ति के पर में रहने पर खीलिज्न शब्द के 
अन्तिम दीघ को हस्व विकल्प से होता है । 


(३६ ) स्लीलिज्ज में वतमान दीघ ईकारान्त शब्द से पर में 
आनेषाले सु. जस्‌ और शस के स्थान में 'आ? आदेश विकल्प 
से होता है | 

( ३७ ) संबोधनवाली विभक्ति के पर में रहने पर आबन्त 
ख्रीलिज्ञ शब्द के अन्तिम आ को 'ए? आदेश होता है | 


आकारान्त ख्लीलिज् लता शब्द के रूप ;-- 


छएकवचन बहुवचन 
प्रथा लदा लदा, लदाओ, लदाड 
द्वितीया लद॑ लदा, लदाओ, लदाड 
तृतीया लदाएं, लदाईइ, लदाअ लदाहि-हि -हिं | 
पश्चमी लदादो, लदाए, इत्यादि लदाहिंतो, इत्यादि 
षष्टठी ल्दाएण, लदाइ, लदाअ लदाणं, लदाण 
सप्मी लदाए, लदाइ, लदाअ लदासु, लदासुं 
संबोधन हे लदे हे लद्ाओ 


_ हेमचन्द्र के अछुसार लता शब्द के रूप :-- 


प्रथमा लदा लदा, लदाओ; लदाउ 
द्वितीया लदं लदा, लदाओ, लदाउ 


््य प्राकृत व्याकरण 


एकबचन बहुवचन 
तृतीया लदाए, लदाइ, लदाभ लदाहि-हि -हिं. 
लदाए, लदाइ, लदाअ . ल्द॒ततों, लदाओं, लदाउ 
पश्चमी , ल्द॒त्तो, लदाओ, लदाउ लदाहितो, लदासुंतो 
| लदाहिंतो, इत्यादि 
षष्टी लदाए, लदाइ, लदाअ लदाण, लदाणं 
सप्तमी लदाए, लदाइ, लदाभ लदासु) लदासुं 
संबोधन हे लदे, लदा है लदा, लदाओ, लदाउ 
इकारान्त स्ीलिज्ञ बुद्धि शब्द के रूप :-- 
प्रथमा बुद्धी बुद्धी, बुद्धीओ, बुद्धीउ 
द्वितीया बुद्धि बुद्धी, बुद्धीओ, बुद्धीउ 
तृतीया बुद्धीए, बुद्धीइ, बुद़्ीआ, बुद्धि बुद्धीहि-हि -हिं 
पश्चमी बुद्धीए, बुद्धीइ, बुद्धीहितो, बुद्धीसुन्तो 
इत्यादि इत्यादि 


पष्टी बुद्धीए, बुद्धी३, चुद्धीआ, बुद्धीअ बुद्धीणं, चुद्धीण 
सप्तमी बुद्धीए, बुद्धीइ, चुद़्ीआ, बुद़्ीआ बुद्धीसु, बुद्धीसु 


संबोधन हे बुद्धी हे बुद्ी, बुद्धीओ, इत्यादि 
हेमचन्द्र के अनुसार बुद्धि शब्द के रूप :-- 
प्रथमा बुद्धो बुद्धी, बुद्धीओ, बुद्धीउ 
द्वितीया बुद्धि बुद्धी, बुद्धीओ, बुद्धी उ 
क्‍लावा[ टीम: बु्दौथा हुक... ददीदि दि“ 
बुद्धीए ह 


| बुद्धीअ, बुद्धीआ, बुद्धित्तो बुद्धित्तो, बुद्वीओ-उ- 
पश्चमी + बुद्धी३, बुद्धी ए, बुद्धीओ हिंतो-सुंतो 
बुद्धी ड, बुद्धी हिंतो 


एकवचन 
घष्ठी. बुद्धीअ -आ-इ-ए 
सप्तमी ढ़ १99. 77 
संबोधन हे वृद्धि, बुद्धी 


पध 


बहुवचन 
बुद्भीण-णं 
बुद्धीशु-सुं 


हे बुद्धी, व॒ुद्धीओ, बुद्धीउ 


कुल इकारान्त ख्रीलिज्ञ शब्दों के रूप उक्त बुद्धि शब्द 
के समान ही चलते हैँ। ऐसे ही हेमचन्द्र के अनुसार 
घेणु, सही, वहू शब्दों के रूप भी चलते हैं। 


उकारान्त स्लीलिज्न धेणु शब्द के रूप :-- 


प्रथमा वेखू 
द्वितीया घेरा 
तृतीया चेशूए-इ-आ-अ 


पश्चमी थेणूदों घेशूई, इत्यादि 


पष्ठी  घेशूए-इ-आ-अ 
सप्तप्ी 97 799 79 797 
संबोधन हे थेरु, घेणू 


घेर , घेणओ, घेणूड 

पर्व १7 7) 
घेणहि-हि -हिं 
धेणशूहिंतो-सुंतो 
घेणुणं, घेशूण 
घेणूसु-सुं 
हे धेशू , पेशओ, इत्यादि 


सभी उकारान्त खीलिद्ग शब्दों के रूप घेणु शब्द के 


समान ही चलते हैं | 


इंकारान्त ल्लीलिड्ग नदी शब्द के रूप :--- 


प्रथमा नई, नईआ 
द्वितीया नई 
तृतीया नईए-इ-आ-अ 


पश्चमी नईए, नईआ, नइदो, इत्यादि 


नईओ,; नईआ 

नई, नईओ, नईआ 
नईहि-हि -हिं 

नई, रन ईहिंतो, नईसुंतो 


६० प्राकृत व्याकरण 


एकवचन बहुबचन 
पष्ठी नईए,-३,-आ-अ नईणं, नईण 
सप्तमी 9 ४? #?# 7? नईसु, नईसुं 
संबोधन हे नइ, नई हे नई, नईओ, इत्यादि 


कुल ईकारान्त ख्रीलिज्ञ शब्दों के रूप नदी शब्द के 
समान ही चलते हैं । 


ऊकारान्त सत्रीलिज्ञ बहू ( वधू ) शब्द के रूप :-- 


प्रथमा वहू बहू , वहूओ, इत्यादि 
द्वितीया बहुं वहू + वहुओ, इत्यादि 
तृतीया बहुए-इ-आ-अ वहूहि-हि -हिं 

पश्चवमी बहूदो, बहूए, इत्यादि बहूहिंतो-सुंतो 

पष्ठी वहुए-इ-आ-भ वहूर्ण, बहूण 

सप्ममा ! ? 9? 79 बहूसु-सुं 

संबोधन हे बहु, वहू हे बहू, बहूओ, इत्यादि 


कुल उकारानत खीलिड्ड शब्दों के रूप बहू शब्द के 
समान ही चलते हैं | 


ऋकारान्त खीलिज्ञ मात शब्द के रूप :--- 





१, हेमचन्द्र ( ३. ४६ ) के अनुसार मातृ शब्द के दो आक्ृत रुप 
मिलते हैं-माश्मा ( माता ) और माअरा ( देवी, ७०५१४७४ )। हमें 
इस शब्द से ३. ४४. के अनुस्तार 'माउ” और १. १३४ के अनुसार 
'माइ? रूप भी मिलते हैं। इनमें 'भाआ! और माअरा! के रूप माला 
एवं लता शब्दों के अनुसार, माउ के रूप थेंणु के अनुसार ओर माइ 
के रूप बुद्धि शब्द के अनुसार चलते हैं । 


चतुर्थ अध्याय ६९ 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा साआा मसाआथा 
द्वितीया माअं माए 


तृतीया माआइ) माआआ, इत्यादि. माएहि-हिं -हिं 
पश्चमी माआदो, माआए, इत्यादि. माआहिंतो, माआसुंतो 
प्री माआइ, माआअ, इत्यादि माआणं, माआण 
सप्तमी 9 9 माआसु-सुं 
संबोधन है माअ; इत्यादि हे माआ।, श्त्यादि 

ब्ीलिज् में गो शंब्द के गावी और गाईंये दो 
रूप होते हैं। इन दोनों के रूप ईकारान्त स्रीलिज्ञ शब्दों के 

नुसार चलते हैं | 

जन्त नपुंसक लिकन्न के शब्दों के सम्बन्ध में नियम :-- 

(१८ ) नपुंघक लिज्ञः में वर्तमान स्वरान्त शब्दों से पर 
में आनेवाले सु ( श्रथमा के एकबचन ) के स्थान में “म! होता 
है । जेसे :--वर्ण ( बनम्‌ ) 

( ३६ ) नपुंसक लिज्ञ में बतेमान स्वरान्त शब्दों से पर में 
आनेवाले जस और शस्‌ ( प्रथमा ओर द्वितीया के बहुबचन ) के 
स्थान में ईं, ईं और णि आदेश द्वोते हैं। जेसे :--कुलाईं, कुलाईं 
ओर कुलाणि | 

विशेष--(क) शोरसेनी में नपुंसक लिज्ञ में जस-शस्‌ 
के स्थान में केबल 'णि! आदेश होता है | 

(ख) अपभ्रंश में जसू-शस्‌ के स्थान में 'इं” आदेश 
होता है | 


१ शौरसेनी में द्वितीया के एकवचन में 'मादरं' यह रूप द्वोता हे । 





फर प्राकृत व्याकरण 


(४० ) नपंसक लिक्ञ में बतेमान शब्दों से पर में. आनेवाले 
संबोधन के सु! का लोप होता है| 


(४१ ) सु ( प्रथमा के एकबचन ) के पर में रहने पर 
इदन्त-उदन्त नपंसक शब्दों के अन्तिम इ और उ को दीघ नहीं 
होता है | 


अकारान्त नपुंसकलिज्ञ कुल शब्द के रूप :--- 


एकवचन बहुचचन 
प्रथा. कुल कुल्नाईं, कुलाइं, कुलाणि 
पद्वितीया १ 99 9) 99 
संबोधन हे कुल 

शेष रूप पंज्लिज्ञ के समान चलते हैं | 

इकारान्त नपुंसक दधि शब्द के रूप :-- 
ग्रथमा द्हिं; द्हि द्हीईं, द्हीईं, दहीणि 
द्विंतीया 99. 53 १) | 99 


संबोधन हे दृहि 


उकारान्त नपुंसक मधु शब्द के रूप :-- 


प्रथा. महूं, महु महूईं, महूईं, महूणि 
द्वितीया 99. 559 92 १) १9 
संबोधन हे महु 


शेष रूपों का ऊह पुंल्निज् आदि से कर लेना चाहिए | 
हल्न्त शब्दों के साधनसंबन्धी नियम एवं उनके रूप :-- 
प्राकृत में हलन्त शब्द नहीं होते हैं। कुछ हलनन्‍्त शब्दों के 


>नाजिस्लान्लडुप आह 


अब टपन-अूटफ यह पु कण. खल्हु वन पता पज नभापिगान अनिल नययलिपण न 


इ्यहप्टपद्रकात कह पक ाउयत्याफान 


चतुथथ अध्याय - ६३ 


53 
|| 


अन्त्य व्यञ्जनों का लोप होता है. ओर कुछ हलन्त शब्द अजन्त 
के रूप में परिणत हो जाते हैं.। अतः हलन्त शब्दों के साधनाथे 
विशेष नियम नहीं हैं । 

केवल आत्मन्‌ और राजन शब्दों के साथनाथे प्राकृत 
के कुछ प्राचीन आचार्यों ने नियम बनाये हैं। वे ही नियम 
प्रयोग के अनुसार अन्य नान्‍्त शब्दों के लिए भी उपयुक्त माने 
गये हैं | 

राजन शब्द के रूप :-- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथणा राआ राआणो; राआ 
द्वितीया राओं । राए, राआणो 
तृतीया रण्णा, राइणा राएहिं 
पश्चमी राआदो; रण्णो, राआदु) राइणो राआहिंतो, राइहिंतो 
पष्ठी रण्णो, राइणो, राअस्स राआएणं, राइणं, राआण्ण 
सप्तमी राअम्मि, राए, राइम्मि राएसु, राएसुं 


संबोधन हे राआ, राअं 


हेमचन्द्र ( ३, ४६-५४, ) के अजुसार राजन राच्द 
के रूप:-- 


प्रथमा. राया राया; रायाणो, राइणो 
द्वितीया राय॑; राइएं राये; राया,रायाणो) राइणो 


तृतीया. राइणा; रण्णा; राएण,राएणं राएहि-हि *हिं; राईहि-हि-हिं 

पश्रमी रण्णो, राइणों; रायत्तो, ०... रायत्तो, राइत्तो, इत्यादि 

पष्ठी. रणणो, राइणो, रायस्स राईण, राईणं; रायाण, 
रायाणं 


ध्षे प्राकृत व्याकरण 


एकबचन बहुबचन 
सप्तमी राये, रायम्मि, राइम्मि राईसु, राईसुं, राएसु; राएसुं 
संबोधन हे राया, राय राया; रायाणो, राइणों 


आत्मन्‌ शब्द के रूप :--- 


प्रथणभा. अप्पा, अप्पाणों अप्पाणा, अप्पाण्णो, अप्पा 
द्वितीया अप्पाणं, अप्पं अप्पाणे, अप्पणों 
तृतीया अप्पाणेण; अप्पणा अप्पाणहिं, अप्पेहिं 


अप्पाणाओ, अप्पणो अप्पाणाहिंतो, अप्पाहिंतो, 
अप्पाओ, अप्पादो, इ०... इत्यादि 

षष्ठी. अप्पाण्णस्स, अप्पणोी.  अप्पाणाणं, अप्पाणं 
सप्तमी अप्पाणम्मि; अप्पे अप्पाणेसु, अप्पेष्त 
संबोधन हे अप्पं, इत्यादि 


विशेष--हेसचन्द्र ( ३. ४६-५७, ) के अनुसार 
आत्मन्‌ शब्द के दो प्राकृत रूप अप्प और अप्पाण होते हैं| 
इनमें अप्प के रूप राजन शब्द जेसे चलते हैं। और “अप्पाण! 
के बच्छ अथवा देव शब्द के अनुसार | तृतीया के एकबचन में 
उसके दो और अधिक रूप होते हँ-'अप्पणिआ' ओर 'अप्पणइआ? 
(४२ ) प्राकृत-कल्पलतिका के अनुसार भवत्‌” और “भगवत? 
के अन्तिम तकार के स्थान में सु विभक्ति के पर में रहने पर 
अनुस्थार किया जाता है। यह नियम यहाँ भी ग्रहीत है। 
जैसे :--भव॑ ( भवान्‌ ), हे भवं ( हे भवन्‌ ), भअबं ( भगवान्‌ ); 
हे भअबं ( हे भगवन्‌ ) 
(७३ ) प्राच्या में भबत शब्द के स्त्रीलिज्न में भोदी यह रूप 
होता है | 


पश्चमी / 


सीन 





| 
॥। 
। 
न 


चतुर्थे अध्याय ६५ 


स्वबेनाम शब्दों के साधन के नियम और रूप :-- 

प्राकृत में सबनाम के संबंध में सामान्य: नियम देखने में 
नहीं आते हैं। जो भी नियम देखने में आते हैं, विशेष स्थलों 
के लिए विशेष नियम हैं। केवल अदनन्‍्त स्ंनाम शब्दों की 
सिद्धि के ज्िण कुछ साधारण नियम हैं, जिनका नीचे उल्लेख 
हुआ है । अन्य विशेष नियमों का परिक्षान उदाहरणों द्वारा 
ही सम्भव हे। अदन्त स्बनाम शब्दों के विषय में नियम 
57 2 

प्‌ के 

( ४४ ) सबौदिगण-पठित शब्दों के अन्तिम अ से' पर में' 
आनेवाले जस के स्थान में 'ए' आदेश होता है। 

. विशेष--कहीं कहीं सबोदि के प्रथम अ का वेकल्पिक 
एत्व होकर सेव्वे और सर्व रूप होते हैं । 

( ४४ ) अदन्त सबोदि से पर में आनेवाले “आप के स्थान 
में 'एसि? आदेश विकल्प से होता है। तथा 'ि? के स्थान में 
“स्सिं', 'म्मि! और 'त्थ” ये आदेश होते हैं ओर इृदम्‌ तथा एतदू 
शब्दों को छोड़कर अन्य सबोदि शब्दों से आनेषाले डिः के स्थान 
में “हिं' आदेश भी होता है । 


पुज्िक्ष में सर्वे शब्द के रूप :--- 


एकबचन बहुवचन 
प्रथथा सब्बो सब्वे 
द्वितीया सब्बं सब्वे 
तृतीया सबव्वेण सब्वेहिं 
पश्चमी सब्ब॒दो, सब्वत्तो; इत्यादि सब्वेहितो, इत्यादि 


षष्ठी सबव्वस्स सब्पेसिं, सव्वाणं 


ध्६्‌ प्राकृत व्याकरण 


एकवचन बहुबचन 
संस । सव्बस्सि, सव्वम्सि, सब्बत्थ, सव्वेसु, सब्वेसुं 
सव्बहिं 
संबोधन है सव्व, सब्षो सब्वे 


ख्ीलिड् में सब शब्द के रूप आदन्त ख्लीलिज्न शब्दों 
के समान तथा नपुंसक में सर्व शब्द के रूप अदन्त नपुंसक 
लिड्गबाले शब्दों के समान चलते हैं. । 

विश्व आदि सबीदिगण के शब्दों के रूप इसी सत्र शब्द के 

रूपों के समान चलते हैं । 

विशेष--अपभंश में सवे के स्थान में साह आदेश होदा 
है। अदन्त सवोदि से पर में आनेवाले डसि का हां! आदेश 
होता है | डि के स्थान में केवल हिं अदेश ही होता है ! 

पुलिज्ञ में यद्‌ शब्द के रूप :-- 


प्रथा जो जे 

द्वितीया . जं जे 

तृतीया जेण, जिण जेहि 

पश्चमी. जत्तो; जदों, जम्हा, जाओ जाहिंतो, जासुंतो, इत्यादि 
पष्ठी. जस्स; जास जाणं, जेहिं* 


सप्तमी.. जस्सिं, जम्मि; जहिं), जत्थ जेसु 
हि अल पक कमल किक 
१. अपसंश में पुँल्निक में 'जास” और ख्लीलिज्न में जहे' होता है । 
२. शौरसेनी में केवल जाणं और टक्भाषा में जाहं! जाणं! ये 
दो रूप होते दें । क्‍ 
३ जब सप्तमी के एकबचन से समय का बोध कराना हो तब यद्‌ शब्द 
का जाहे? और “जाला? ये रूप हो जाते हैं । 


ऊन हीओिलडटलनाडल्यक ड 


>> जिन पा! : 


चतुर्थ अध्याय &७ 


(४६ ) यद्‌ शब्द से खीलिह्न में आमृवर्जित विभक्तियों के 
हि. ०, 275. 
पर में रहने पर डग विकल्प स होता हैं। जेसे :--जी: 
जीया इत्यादि । 


पुल्निज्ञ में तदू शब्द के रूप :-- 


] 


एकवचन घहवचन 
प्रथणा सो ले, मे 
द्वितीया तं, णं ते, दे' 
तृतीया . तेण, तिणा, णेण तेहिं, णेहिं 
पश्चतमी.. तत्तो; तदो; ता, तम्हा; ताओ .. वाहिंता इत्यादि 

9 ५ ० ५ 

षष्ठी. तास; से; तस्स ताण॑ं, तेसि, सिं, दा 
सप्तमी. तस्सि; तम्मि, तत्थ, तहीं तेसु इत्यादि 


( 9७ ) तदू शब्द का स्लीलिब्ज में प्रथमा के एकबचन में 


सा? यह रूप होता है और नपुंसक लिझ्लः में 'त!। धामूबर्जित 





१. हेमचन्द्र के अनुसार तदू शब्द के रूप निम्नलिखित हैं :-- 
प्रथमा-एक० स, सो; बहु० ते, णै; द्विंतीया-एक० तं, णं; बहु० ते, ता, 
शो, णा। तृतीया-एक० तेण, णौण, तिणा; बहु० तेहि इत्यादि 
पतञ्चमी-एक० तम्दा; बहु० तेहिं इत्यादि; पष्ठी-एक० तस्स; 


' तास; बहु० तास, तेसिं। सप्तमी-एक० तरिंस, ताहे, ताला, तइआ; 


बहु० तेउ, गैस, तेसं, णौसुं । 


#००० 


२. पेशाची में पुं्निक्ष में नेन! और ज्लीलिज् में 'नाए! रूप होते हैं । 

३. शौरसेनी में ब्स में तस्स, से और आम में ताण होते हैं । 
अपभंश में ब्स के पर में रहने पर पुंक्षिज्ष में तह और ख्नीलिछ्ञ में 
तासु होते हैं। टक्क भाषा में आम्‌ के पर. में रहने पर ताहं” और 
'ताणं? होते हें । 


हि 


ध्प प्राकृत बड्याकरण 


विभक्तियों में तद्शब्द से खरीलिज्ञ में छी का भी अ्रयोग किया 
जाता है। जेसे :--ती, तीआ इत्यादि ! 


पुल्लिज् में एत॒द्‌ शब्द के रूप :--- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथा एस, एसो एते, एदे 
द्वितीया एत एते, एदे' 
तृतीया एदिणा, एदेण, एणं एतेहिं, एदेहिं, एएहिं 
पश्रमी. एत्तो, एत्ताहो, एआओ; ३०. एतेहिंतो इत्यादि 
पष्टी. एअस्स, एद्स्स) से सिं; एएसि; एदाणं 
सप्तमी  भयम्मि; एत्थ, इञअम्मि, एएसु, एदेसु इत्यादि 


| एअम्मि, एअस्सि 

विशेष--( क ) हेसचन्द्र ( ३, 5२ ) के अलुसार 
प्चमी के एकबचन में 'एत्तो' और एत्ताहे! रूप होते हैं 
और पक्ष में 'एआओ' 'एआउ' 'एआहि' 'एआहितो' और 
शएआए रूप होते हैं । 

(ख ) हेमचन्द्र ( ३, ८४ ) के अनुसार एत॒दू शब्द 
से सप्तमी के एकबचन में म्मि! के पर में रहने पर अयम्सि' 
इयम्मि और पक्ष में एअम्मि रूप होते हैं । 

( ग ) अन्य रूपों के लिए देखिए देमचन्द्र के ३े. ६६, ८१, ८५- 
पुल्नि्ञ में अद्स शब्द के रूप :-- 
प्रथमा. अमू अमृणो 
द्वितीया अमुं अमूरणो 
तृतीया अमुणा अमूहि 





चतुर्थ अध्याय ६६ 


एकवचन बहुवचन 
पश्चमी अमूओ); अमूड इत्यादि अमूहिंतों इत्यादि 
षष्ठी अमुणो, अमुस्स अमू्ण 


सप्तमी अमुम्मि, अयम्सि, इअम्मि अमूसु इत्यादि 


विशेष--( क ) देमचन्द्र (३, ८७ ) के अनुसार 
तीनों लिझ्नों में अद्सू शब्द के प्रथमा एकबचन में “अह 
ऋूप भी होता है | 

(ख ) शोरसेनी में अहां रूप नहीं होता | 
साधारणतः खल्लीलिज्ल में अमू ओर नपुंसक में अमुं रूप प्रयुक्त 


' होते हैं । 
पुल्लिज्ञ में इृदमू शब्द के रूप :--- 
प्रथमा.. इमो, अर इमे 
द्वितीया. इमं, ण॑ इमे 
तृतीया इमिणा, इमेण, णेण एहिं, इमेहिं, णेहिं 
प्ठमी इदो, इमादो, इत्तो इत्यादि इमेहितो इत्यादि 
पष्ठी अस्स; इमस्स; से इमाणं, सि 


सप्तमी अस्सि, इमस्सिं, इह, णे ण्सु 


विशेष--( क ) इदमस्‌ शब्द के खील़िज्ञ में 'सु! विभक्ति 
के पर में रहने पर इअं!, इमिआ' ओर नपुंसक में सु और 
अभ्‌ के पर में रहने पर हद! और 'इणं! रूप होते हैं । 

( ख ) शोरसेनी में स्लीलिज् इद्म्‌ शब्द के प्रथमा 


हि] 


एकवचन में इआऑ और नपुंसक में हृदस!ं॑ इमस्‌! रूप 


१०० भ्राकृत व्याकरण 


होते हैं | पुंलिज्ञ-नपुंसक लिक्ञ में षष्ठी के बहुबचन में केवल 
धूम्ाण' यह रूप होता है।... है 


पुझ्लिज्ञ में किम शब्द के रूप :-- 


पकवचन बहुचचन 
प्रथा. को के 
द्वितीया. के के . 
तृतीया.. किणा; केण केहिं 
पश्तमी.. कीणो, कीस) कम्हा, कत्तो; कदी केहिंतो इत्यादि 
षष्ठी कास; करुस कास, केसि; का 
,..[ कहिं, करिस, कम्मि, कत्थ, केसु इत्यादि 


सप्तमी 
) काहे, काला, कइआ 
विशेष--( क ) अपशंश में किम््‌ के स्थान में 'काई 
और 'कव॒ण' आदेश विकल्प से होते हैं. | । 
(ख ) ज्ीलिज्ञ में का और नपुंसक में कि रूप 
होते हैं । ' 
(ग) शोरसेनी में छरूसि में क्दोाँ और उसी विभक्ति 
में अपभ्रंश में कहाँ” रूप होते हैं. । ह 
( घ ) ख्ीलिज्ज में डस्‌ के पर में रहने पर क्श्सा 
कीसे, किअ, कीआ, कीई, कीए! दोते हैं। शोरसेनी में 
पृल्निक्ष में 'कास' नहीं होता है । अपशंश में पंललिज्ञ किस 
शब्द का डसस्‌ में 'कासु' रूप होता है. और ख्लीलिज्ञ में कहे! | 





चतुर्थ अध्याय: १७९ 


युष्मद्‌ शब्द के रूप :-- 


”' / उकवचत् बहुबचन 
प्रथमा तुम, त॑ं; तू, तु; तुह | ता तुब्दी; तुम्ह, तुम्हे 
२ 


द्वितीया [ त॑; ठु; तुव॑; तुम, तुद, वो तुज्झे, तुब्फ; तुम्हे, तुझे 
तुमे, तु 


दीया | 2? ते, तइ, तुए; तुम तुमइ, तुम्देहिं। तुझेहिं। ' उम्हेहिं 
तुमर, तुमे, तुमाई... उ्होहिं, तुम्झेहि) इत्यादि 
तत्तो, तइत्तो, तुबत्तो,.. तुम्हाहितों, .. तुब्भाहिंतो, 
तुमत्तो, तुब्फातो, तुम्हत्तो, तुज्फत्तो; तुम्हत्तो, तेहिंतो 
पश्चमी । तुहत्तो, तुछात्तो, तदो, तुब,- दुहिंतो* इत्यादि 
दुहि; तुमहिंतो* इत्यादि डे 

१, हेमचन्द्र ३. ९५१ के अनुसार भे, तुब्मे, तुज्क, तुम्ह, तुस्दे, उय्दे 
हंप होते हैं । | 

२. हेमचन्द्र ३. ९२ में तुए रूप बतलाया गया है। 

३, हेमचनम्द्र 8. ९१ में वो, तुज्क, तुब्भे, तुम्हे, -उम्हे, भे, रूप 
बेरणित हैं।. * 

. ७, हेमचन्द्र ३. ९४ के अनुसार--मभे, दि, दे, ते, तइ, तए, तुम॑, 
तुमइ, तुमए, तुमे और तुमाइ रूप होते हैं । । 

५, हेमचन्द्र २. ९५ के अनुसार--भे, तुब्भेहिं, तुज्ञेहिं, उज्हरेहिं, 
उम्हेहिं, तुख्हेहिं, उथ्हेहिं ये रूप होते हैं । ' 

६. हेमचन्द्र ३. ९६ और ९७ के अनुसार--लइत्तो, तुचत्तो, तुमत्तो, 
तुह्त्तो, तुब्भत्तो, तुम्दत्तो, तुज्मत्तो, तत्तो, तुम्ह, तुब्भतहिन्तो, तुम्हः 
तुज्फ इत्यादि रूप होते हें । 0 
.., ७, हेमचन्द्र ३, ६८ के अनुधर--ठुब्भत्ताो, तुख्हत्तो, उय्हत्तो, उम्हंत्तो 
तुम्दत्तो, तुज्फत्तो तथा दोदुहिदितो-सुंतो ये रूप होते हैं।.. . . «-& 


१०२ प्राकत व्याकरण 


एकबवचन बहुबचन 
| छुह, तुज्क, तुम्म, तुई वो, भे, तुज्क, तुद्याण 
| तु, तुम्ह, तुहद, तु“, तुब,.. चुम्हाण, तुमाण,. तुद्दाण 


ष्शै ) तुम, तमे, तुमाइ; दे, उम्हाण, तुताण' इत्यादि 

तुष्' 

। तइ) तए, तुमए, तुमे, तु; तुम्ेसु, तुझेंसु, तुहसुः 
सप्तमी तुमाई, तइ, तुम्मि, तुमसु, तुद्देसु” इत्यादि 

तुमम्मि, तुबम्मि, तुहम्मि, 

तुश्मम्मि) इत्यादि 

शौरसेनी में युष्मद्‌ शब्द के रूप :-- 

प्रथमा.. तुम तुम्दे 
द्वितीया तुम॑ तुम्हे 


अली िनननन न नननननन-न- मन. 


१, हेमचन्द्र २. ९९ के अनुसार--त३ तु ते, तुम्हं, तुद्द, तुदं, तुच, 
तुम, तुमे, तुमी, तुमाई, दि, दे, इ, ए, तुब्म, उब्भ, उस्ह, तुम्ह, तुज्क, 
उम्ह, उज्क, रूप होते हें । 

२, हेमचन्द्र २. १०० के अनुसार--तु, वो, भे, तुब्भ, तुब्भं, 
तुब्भाण, तुवाण, तुमाण, तुहाण, उम्हाण, तुष्भाणं, तुवाणं, तुमाणं, तुहार्ण, 
उम्हाणं, तुम्द, तुज्फ, तुम्हं, तुज्मं, तुम्हाण, तुम्हाणं, तुज्माण, तुज्मारण 
रूप होते हें । 

३, हेमचन्द्र ३. १०१ के अनुसार--तुमे, तुमए, तुमाइ, तई, तए, 
'तुम्मि, तुवम्मि, तुमम्मि, तुद्म्मि, तुब्भम्मि, तुम्हम्मि, तुज्मम्मि रूप 
होते हें । ु 

४, हेमचन्द्र ३. १०३ के अनुसार-तुख, तुबेस, तुमेस, तुहेसु, 
तुब्भेस, तुम्देस, तुज्झेस, तुचस, तुमसु, तुदस, तुब्भसु, तुम्दस, तुज्मस, 
तुब्भास, तुम्हास, तुज्फास रुप द्वोते हें । | 





चतुथ अध्याय १०३ 


एकवचन बहुबचन 
तृतीया. तए तुम्हेहिं 
पश्चमी तुम्हादो तुम्हाहिता 
पष्ठी. ते; दे) तह; तुम्ह तुम्हाणं 
सप्तमी तह तुम्हदेसुं 
अपकश्रंश् में युष्मद्‌ शब्द के रूप :-- 
प्रथभा. तुह तुम्हे, तुम्हाईं 
द्वितीया.. तइ,; पहं तुम्हेहिं 
तृतीया १ >> 
पश्चमी. तउहोंत, तप्नहोंत, तुद्यहोंत. तुम्हं 
षष्ठी १3 तुम्हहं 
सप्तमी १? तुम्हासुं 
अस्मद्‌ शब्द के रूप :--- 
प्रथमा | अह, अहम्मि, अम्मि भे, ब॒अं, अन्ह, अम्हे 
अम्हि, हं; अहआं, म्मि अम्हो, मो 
द्वितीया ६ 'ोण) मि; अम्मि, अम्हू अम्हे, अम्हा, णो, णे, 
॥| मं, संस, मिमं, अह अम्ह 
१. हेमचन्द्र ३. १०५ के अनुसार--मिमि, अ्रम्मि, अ्म्हि, दें, भर, 
अहय रूप होते हें । 


२. हेमचन्द्र ३. १०६ के अनुसार--अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वर्य 


और भे रूप होते हें । 

३. हेमचन्द्र ३. १०७ के अनुसार--रणो, णं, मि, अम्मि, अम्ह, मम्द 
मं, मम, मिमं और अं रूप द्वोते हें । 

४. हेमचन्द्र २. १०८ के अनुसार--अम्दे, अम्दो, अम्ह और णे 
रूप होते हैं । 


५०्छ प्राकृत. व्याकरण 


एकव्रच्न बहुवचन 
मिमे, सम, समए, सए अम्देहिं, अम्हाहिं अम्ह; 
माह, सह, इणो, मआ अम्हो, णे* 


| 
| इत्तो, ममततो मत्तो.. ममत्तो आग ममाहिंतो; 
| 
| 


या 


पश्चमी | महत्तो, महत्तो, महदो ममासुंतो, ममेसुंतो, अम्हे 
ममदुहि इत्यादि ! हिंतो” इत्यादि । 

में, मम, मइ, सह णे, णो, मह्य, अम्द, अम्हं, 

महं, मह्य, नहा, अम्हे, अम्हो, मम; अम्हाणं 
| अम्ह महाएं, मह्याणं |* 


१. हेमचन्द्र ३. १०९ के अनुसार--मि, में, मम, समए, माई, 
भइ, मए रूप होते हैं । 

२, हेमचन्द्र ३. ११० के अनुसार--अम्हेहि, भम्हाहि, अम्ह, अम्हे, 
णी रूप होते हैं । . । 

३, हेमचन्द्र,६.. १११. के अनुसार-मइत्तो, ममत्तो, महत्तो, 
मण्कत्तो, मत्तो रूप होते हैं! इसी प्रकार मइदो, मइदु, इत्यादि रूप 
बनते हैं। दो, डु, हि, हिंतो और लुक्‌ पक्ष में भी रूपों का ऊह कर 
लेना चाहिए. । 

४. हेमचनम्द्र २, ११२. के अनुसार--ममत्तो, अम्हत्तों, ममाहितो, 
अम्हाहिंती, ममासुंतों, अम्हासुंतो, ममेसुंतो, अम्हेसुतो रूप होते हें । 

५, हेमचन्द्र ३. ११३, के अनुसार में, मई, मम, मह, महं, मज्कः 
मज्मं, अम्ह, अम्हं रूप होते हें । 

६, हेमचन्द्र ३. ११४. के अनुसार णे, णों, मज्क, अम्ह, अम्हँ, 
अम्हे, अम्हो, अम्हाण, ममाण, महाण, मज्काण, भ्रम्हाण; ममाण,.महाएं; 

' मज्माणं रूप होते हें । । 6 


एकंबचन 


| मी, सइ, समाइ, समए 
सप्तमी। मे; अम्हम्सि, समम्सि 


| महम्मिं 


ब्वतुथ- अध्याय : २०४ 


: 5: « बहुचचन 


अम्हेसु, ममेसु। महेसु 
मएसु, अम्हसु, ममसु 
महसु' इत्यादि 


शोरसेनी में अस्मद्‌ शब्द के रूप :-- 


प्रथमा. हीं, अहँ 
द्वितीया . म॑ 

तृतीया. भए 

पश्चमी मत्तो, ममादोी 
बष्ठी. में; मम; मह 
सप्तमी मई, मए 


अम्हे, बर्य॑ 

अम्हे' 

अम्हेहिं 

अम्हेहिंतो इत्यादि 
अंम्ह, अम्हा्णं . 
अस्हेसु . 


( ४८ ) मागधी में संस्कृत के अं ओर वर्य के स्थान में 
क्रमशः हगे और हके आदिश होते हैं | 


अपभरंश्ञ में अस्मद्‌ शब्द के रूप :-- 


अंथमा हड 

द्वितीया. भइ 

तृतीया मर 

पश्चमी महू) मदह्य 
षष्ठी. महु; मद्न 
सप्तमी सयि इत्यादि 


आनिजओलजड। 


अंम्हे, अम्ह्इड 
'अम्हे, अम्हडड 
अम्हेहि 


-अम्हेहिंतो 


अम्हहे 


. .४. हर 
१, हेमचन्द्र २. ११५४५. के अनुसार--मि, मई माई, मए, मे, 


अम्हम्मि, समम्मि, महम्मि, मज्फम्मि रूप होते हैं । ह 
२. हेमचन्द्र २. ११७. के अनुसार--अम्मेसु, महेसु, महेस, 
मज्झेसु, अम्दसु, ममसु, महसु, मज्फछु अम्हास, रूप होते हें। 


१०६ प्राकृत व्याकरण 
दि, त्रि और चतुर्‌ शब्दों के रूप :-- 


दिशब्द त्रिशन्द चतुरशब्द 
अथनमा | दो, दुवे, दोणि, तिण्णि चत्तारो, चडठरो, 
वेणि, दुणि, विणि चत्तारि 
द्वितीया ११ | १9 


तृतीया दोहिं, दोहि, विहि.. तीहिं चऊहिं 
पश्चमी दोहिंतो, वेहिंतो इ०६ तीहितो.. चऊहिंतो 
पष्ठी. दोरहं, दोण्णं, वेण्प॑._ तिण्णं चउण्हं 
सप्तमी दोसु; वेसु तीसु चउसु 

( ४६ ) अन्य संख्यावाचक शब्दों के रूप अदन्त शब्दों के 
समान चलते हैं | 

( ५० ) ख्रीलिज् में पश्चन्‌ शब्द से आप प्रत्यय होता है । 
जैसे हिं 
जसे :--पत्चा, पश्चाहिं इत्यादि | 

( ५१ ) तादथ्य ( उसके लिए ) अथ में षष्ठी विभक्ति विकल्प 
से आती है | 

(४२ ) प्राकृत में विभक्तियों के व्ययहार का कोई विशेष 
नियम नहीं है | कहीं द्वितीया और ठृतीया के स्थान में सप्तमी 
कहीं पद्चमी के स्थान में तृतीया तथा सप्तमी और प्रथमा के 
बदले द्वितीया विभक्तियाँ व्यवह्त होती हैं। - 


पद्म अध्याय 


[ अव्यय प्रकरण | 

(१ ) वाक्योपन्यास अर्थ में 'त॑! अव्यय का प्रयोग किया 
जाता है। जेसे :--तं निव-पुच्छिअ-दोआरिएण (राजा से 
पूछे गये दौवारिक ने इस प्रकार वाक्य का उपन्यास किया | ) 
कुसापा, ४-१ 

(२) अभ्युपगम ( स्वीकार ) अर्थ में आम अव्यय का 
प्रयोग किया जाता है। जेसे :--आम गिम्ह-सिरी (हा, यह 
सही है कि इस उद्यान में इन दिनों ग्रीष्म ऋतु की शोभा फेली 
है |) कुमा. पा. ४. १ 

(३ ) विपरीतता अथ में 'णव्रि! अव्यय का अयोग किया 
जाता है। जेसे :--उण्हेह सीअला णबरि (गरम के बिपरीत 
ठंढी अथवा गरम होती हुई भी ठंढी ) कुमा. पा 9. १. 

(४ ) क्ृतकरण अथौत्‌ फिर से उसी क्रिया को करने अथे 
में 'पुणरुत्त! अव्यय का प्रयोग होता है | जेसे :--पेच्छ पुणरुत्तम्‌ 
( एक बार देख चुकने पर भी फिर से देखो ।) कुमा- पा. ४७. १. 

(४ ) विषाद, विकरुप, पश्चात्ताप, निश्चय और सत्य अर्थों में 
“हन्दि! अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विषाद अथे में 
जैसे ;:--हन्दि विदेसो ( दुःख है' कि हमारे लिए यह विदेश 
है ? ); विकल्प अर्थ में जेसे ः--जीवइ हन्दि पिआ ( पता 
नहीं मेरी प्रियतमा जीती हैः अथवा नहीं / ); पश्चात्ताप अथे 
में जैसे :---हन्दि कि पिआ मसुक्का ? (क्‍या हमने विरह 
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दुःख का विना विचार किये ही प्रियतमा को छोड़ दिया ? ); 
आप ७ में कि ४५ । आप 
निश्चय अथ में जेसे |---हन्दि मरणं (मरना निश्चित है ) 
सत्य अथे में जेसे ;---हन्दि ' जसो गिम्हों ( श्रीष्म यमराज 
है, यह बात सच है| ) कुमा, पा. ७. २ 
(६ ) अ्रहण करो', लो” इस अर्थ में 'हन्द”ः और हन्दि 
अव्यय का भी प्रयोग होता है | जेसे :--हन्द महु हन्दि परिमत्ष- 
मिस ( पुष्परस लो, यह गन्ध ग्रहण करो। ) कुमा, पा. ७. ३. 
(७ ) इच के अथ में मित्र, पिव, विंव, उव, व, विआ, इन 
अव्ययों का प्रयोग प्राकृत में विकल्प से होता है ' 
मिव--जणणि [मेव ( माता के समान ) 
पिव--घूर्म पिव (पुत्री के समात ) 
विव--सोअरं विव ( सोदर बहन, के समान ) 
व्य--साभरो व्यू ( सागर के समान ) 
ब---सहि व्‌ ( सखी के समान ) 
विअ--नत्ति विअ ( पौन्री के समांत ) 
पक्ष में छ्ब जेसे बन 
इब--मडडो इब 
(८) लक्षण ( लक्ष्य करना ) अर्थ में जेण और तेण अव्ययों 
का प्रयोग होता ढे । जसे :--जेण अहुल्ला लबली ( विन्ा 
खिली लबली को लक्ष्य करके ); फुल्लं च धूलिकम्बं तेण .फुदा 
चेअ गिम्हसिरी ( खिले हुए धूलि कदम्ब को लक्ष्य करके ग्रीष्म 
की शोभा स्फुट ही माल्यूम पड़ती है |) कुमो० पां० ४-४ 
(६ ) अवधारण ( अन्ययोग व्यवच्छेद ) अर्थ में णई, चेअ; 
चिअ और घर अव्ययों का प्रयोग होता, है । जेसे :-- 


 आऔ- 
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धाइ--तोलीणां णुइ वसन्‍त-उछ-लच्छी ( वसन्‍त ऋतु की 
हे शोभा बीत ही गई ) ः 


चेअ---स्फुटा चेआ गिम्ह-खिरी ( भीष्म की शोभा स्फुट 
ही मालूम पड़ती हे | ) 


चिअ--ते स्विअ घन्ना ( वे ही धन्य हैँ ! ) 
क्षु--स ज्व सीलेण ( स्वभाव से अच्छा-सत्त-ही ) 

' (१९० ) दो में एक के निद्चारण तथा निश्चय अर्थों में बल्ले” 
अ्रंव्यय का प्रयोग होता है | निद्भधांरण म॑ जसे :--लया 
नोंमालिआ ब॒ले रम्मा ( सभी लताओं में. नवमल्लिका अथवा 
नवमालिका मन को आनन्द देनवाली है | ), निश्चय में 
जैसे /---वले ते मयणबाणा ( निश्चय ही वे मदन (कामदेव ), 

के बाण हैं | ) 

( ११ ) 'किल' के अर्थ में किर, इर, हिर अव्ययों का विकल्प 
से प्रयोग होता है. | पक्ष में किल ही प्रयुक्त होता है । जेसे :-- 

' क्रि--जा किर मल्ली (संभावना करता हूँ कि जो मल्ली हे) 
हए---जा इर जवा ( संभावना करता हूँ कि जो जपा हे ) 
हिर--सुत्ते जणम्मि जो हिर सद्दों चीरीण ( लोगों के 

'सो जाने पर जो मींगुरों का शब्द ) 

पक्ष में किल---एवं किलू तेन सिविणए भणिआ | 

विशेष--किल शब्द के अर्थ प्रसिद्ध, संभावना आदि हैं | 
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(१२ ) केवल अथे में 'णबर” अव्यय का प्रयोग करना 
पे ० ण सुठ कप र्भा कर 

चाहिए | जसे :---सहो चीरीण सुब्बए णबर ( केवल भींगुरों 
का शब्द सुनाई पड़ता है | 

(१३ ) आनन्तर्य अथ में 'णबरि' अव्यय का प्रयोग होता है। 
जैसे ;---गाअइ किल तस्स मिसा णवरि वसन्‍्तस्स गिम्हसिरी। 
( भींगुरों की ध्वनि के बहाने वसन्‍त के बाद आनेबाली 
ग्रीष्म-शोभा हमे से मानो गान कर रही है ) कुमा० पा० ४. ७. 

(१४ ) निवारण अथ में 'अलाहि' अव्यय का प्रयोग करना 
उत्तम है। जेसे ;--पहिआ, अलाहि गन्तुं ( पथिको, जाना 
च्यथ है अथात्‌ मत जाओ | ) 

(१४ ) नञ्य्‌ के अथ में 'अण” और 'णाईं? अव्ययों का भ्रयोग 
किया जाता है | जेसे:---अण दइआण ( कान्तारहित जनों 
का ) | कुसलाईं इह णाईं ( यहाँ कुशल नहीं है ) | 


(१६ ) मा के अथ में माई” इस अव्यय का प्रयोग होता 
है | जसे :--माह इह एघ ( यहाँ मत आओ | ) 

( १७ ) हडद्धी' यह अव्यय निर्वेद अथ में श्रयुक्त किया जाता 
है | जसे :--हद्ी, इअ व्व चीरीहि उल्लविर्भ 

( १८ ) भय, वारण ओर विषाद अ्र्थों में वेख्वे का प्रयोग 
करना चाहिए । जेसे :---समुहोद्विअम्मि ममरे बेठ्ये क्ति भमणेइ 
मल्लिडचिणिरी | वारणखेअभणहिं भणिड्ड बेज्वे वयंसे त्ति 
( सम्मुखोत्थिते अमरे वेठ्वे इति भणति मल्लिकामुच्चेत्री | वारण- 
खेदभयः भणित्वा वेव्वे 'वयस्ये” इति | ) 


(० टपभलमतन्‍वघाएणकब्न्‍्१०ह 
हर 2७७७७ बनन 
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(१६ ) वेव्ब और वेव्वे का भी आमन्त्रण अथे सें' प्रयोग 
किया जाता है। जसे:--वेव्य सहि चिट्ठसु (हमारा आमन्त्रण 
है ! सखि, रुको ) 

विशेष--आमन्त्रण अथ में '“बेब्वे” का अ्रयोग नियम 
१८ के मणिडं वेव्वे बयंसेत्ति में देखा जाता है | 

( २० ) सखी द्वारा आमन्त्रण अथ में 'हला', मामिः, और 
“हल्ले! अव्ययों का प्रयोग विकल्प से होता है । पक्ष में 'सहि! यह 
प्रयुक्त होता है | जेसे :---वेव्य सहि चिट्सु हा निसीद, 
मामि रम जासि कत्थ हले ? (हमारा आमन्त्रण है, सखि, 
रुको ! सखि बेंठो ! सखि, क्रीडा करो ! जाती कहाँ हो सखि ? ) 
कुमा. पा. ४- १०. 

( २१ ) सम्मुखीकरण अथे में और सखी के आमन्त्रण अथ 
में दे” इस अव्यय का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य 
संबोधन में जेसे :--दे पसिआ ताव सुंदरि; सख्यामन्त्रण 
में जैसे ः--दे पसिअ किमसि रुट्टा ? (हे सखि, प्रसन्न 
होओ, रूठी किस लिए हो ? ) 

( २२ ) दान, प्रश्न ओर निवारण अर्थों में हुं! अव्यय का 
प्रयोग किया जाता है । दान में जेसे हूँ, गिण्हसु 
कणय-भायणयं ( मैंने दे. डाला, अब तुम यह कनक-पात्र ले 
लो १). ग्रश्न में जेसे ;-हुं, ठुह पिज्ो न आओ १ 
( में पूछती हूँ अभी तक तेरा प्रियवम नहीं आया? ); 
निवारण में जेसे ;--हुँ, कि तेणज्न ( अरे हटाओ भी, उससे 
अब हमारा क्‍या मतलब ? ) 
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(२३ ) निश्चय, वितके, संभाषना और विस्मय अर्थां में हूँ 
ओर खु का प्रयोग किया जाता है । निश्चय में जेसे ;--सो 
हु अन्नओ (यह निश्चित है कि बह दूसरी स्त्री रम 
गया है । ); तुमयं खु माणइत्ता (यह निमश्रचित है कि तुम 
मानवती हो | ); वितके और संभावना अर्थों में जेसे +-- 
तस्स हु जुग्गा सि सा ख़ु न त॑ ( मैं ऐसा अंदाज करता हूँ 
और यही संभव भी है कि वह दूसरी ख्री उसके योग्य है और 
तुम उसके--प्रियतम के योग्य नहीं हो | ); विस्मय अर्थ 
में जसे ;--एसो खु तुब्कर रमणो ( आश्चय है कि यह तुम्हारा 
रमण है | ) कुमा. पा. ४७. १९ 

( ०४ ) गही, आक्तेप, विस्मथ और सूचन अर्थों में ऊ का 
प्रयोग किया जाता है| गहीं में जेसे ;---तुब्क ऊ रमणों 
( तुम्हारा निन्दित रमण ); आशक्षेप में जेसे ;--ऊ कि मए 
भणिओं ( भरे मैंने क्‍या कंह डाला १), विस्मय अर्थ में 
जेसे :--ऊ अच्छरा मह सही ( अहो, मेरी सखी अप्सरा 
है). सचन अर्थ में जेसे ;---ऊ इभ हसेइ लोओ 
( तुम्हारे प्रियवम को दोष दे-देकर सखियाँ हँसती हैं । 
कुमा. पा. ४५ १३ 

(२४५ ) कुत्सा अथ में 'थु? अव्यय का प्रयोग किया जाता 
है । जेसे :--थू रे निक्रिद्च कलहसील ( अरे अधम, भशड़ारू, 
तुझे थू है ! ) 

(२६ ) २! और अरे! क्रमशः संभाषण ओर रतिकलह अथां 
में प्रयुक्त होते हैं। संभाषण अथ में जेसे ;--रे हिअय 
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मडह-सरिआ; रतिकलह में अरे जेसे :--अरे मए सम॑ मा 
करेसु उवहासं ! 

२७ ) क्षेप, संभाषण और रतिकलह अर्थों में हरे! इस 
अव्यय का प्रयोग करना चाहिए | क्षेप में जेसे :--हरे 
णिलज्; संभाषण में जेसे :--हरे पुरिसा; रतिकलह में 
जैसे :---हरे वहुवल्लह । 

( २८ ) सूचना और पश्चात्ताप अर्थों में "ओ! अव्यय का 
प्रयोग करना चाहिए | सचना अथे में जेसे :--ओ सढो 
सि ( मैं यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि तुम शठ हो । ) 
पश्चात्ताप में जेसे :--ओ किमसि विद्ो ? (क्या तुम देख लिए 
गये ? ) कुमा. पा. 9७. १३: 

(२६ ) सूचना; दुःख, संभाषण, अपराध, विस्मय, आनन्द, 
आदर, भय, खेद, विषाद, ओर पश्चात्ताप अर्थों में “अव्बो” इस 
अव्यय का प्रयोग करना चाहिए । 


सचना में जेसे :--अव्वो नओ तुह पियो ( यह 
सूचित करता हूँ कि तुम्हारा प्रिययम नत हो गया। )॥ 
दुःख में जेसे :--अव्यो तम्मेसि (खेद हैः कि तुम उदास 
हो । ); संभाषण में जेसे :---कि एसो अबव्यो अन्नासत्तो 
( क्‍या यह दूसरी में आसक्त हे ? ): अपराध एवं विस्मय 
में जेसे :---अब्बो तुब्झेरिसो माणों ( अणययुक्त प्रणयी में 
तुम्हारा ऐसा सान ? ) इससे अपराध और आश्चर्य दोनों प्रकट 
होते हैं | आनन्द में जेसे :---अव्यों पिअस्स समओ ( यह 
आनन्द की बात है. कि प्रियवम के आने का यह समय है। ); 

बल 
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आदर में जैसे :--अव्वो सो एड ( मेरा प्रियतम यह आ 
रहा है ( ) भय में जेसे :---रूसणो अब्बो ( भय है कि 
बह थोड़े अपराध पर भी रूठ जानेवाला है |). खेद और 
विषाद में जैसे :--अच्यो कह्ढ ( मैं खिन्न और विषण्ण हूँ। ) 
पाथात्ताप में जेसे :---अव्वो कि एसो सहि मए बरिओ 
( सख्, में तो पछता रही हूँ कि मैंने इसे बरा क्यों ? ) 

( ३० संभावन अथ में 'अइ! अव्यय का प्रयोग करना 
चाहिये । जेसे :---अह् एसि रइ-घराओ ( मेरी ऐसी संभावना 
है कि तुम रतिग्ृह से आ रही हो ! | 

(३१ ) निश्चय, विकल्प, अनुकम्प्य और संभावन अर्थों में 
“वरणे” अव्यय का प्रयोग करना चाहिये | निश्चय में जेसे :-... 
वणे देमि ( निश्चय ही देता हूँ )) विकल्प में जेसे :---होइ 
वणेे न होइ ( हो या न हो ); अनुकम्प्य में जेसे :---दासो 
चणे न मुह (अजुकम्पा योग्य दास छोड़ा नहीं जाता ), 
संभावन में जेसे :--नत्थि वणे ज॑ं न देह विहिपरिणामों | 

( ३२ ) विमशें अथ में (कुछ के मत से संस्कृत मन्ये अर्थ में ) 
मणे अव्यय का अयोग किया जाता है। जेसे :--भणे स्लरो 
( मेरी ऐसी मान्यता है कि यह सूय है| ) 

( ३३ ) आश्रय अथ में अम्मो अव्यय का प्रयोग करना 
चाहिए | जेसे :--स अस्मो पत्तों खु अप्पणो ( बह प्रियतम अपने 
आप प्राप्त हो गया | आश्रय है ? ) 

( ३४ ) स्वयम्‌ के अर्थ में अप्पणों का प्रयोग विकल्प से 
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करना चाहिए। देखिए ऊपर के ३३ वें नियम का उदाहरण | 
पक्ष में 'सर्य! होता है | 

(३५ ) प्रत्येकम्‌ के अथ में पाडिकं, पाडिएक और पक्ष में 
फ्तेआं का प्रयोग करना चाहिए । जेसे--पाडिक दइशआओ, 
बाण वयंसीओ पाडिएक॑ च | पत्तेअं मित्ताई ( प्रत्येक दयिताएं, 
उनकी प्रत्येक सखियाँ और प्रत्येक मित्र ) 

(३६ ) पश्य के अथ में 'उञअ' का प्रयोग बिकल्प से किया 
जाता है'। जेंसे :--उअ एसो एइ ( देखो, यह आ 
रहा है | ) 

(३७ ) इतरथा के अर्थ में इहरा का प्रयोग विकल्प से किया 
जाता है। जैसे :--कहमिहरा पुलइआ सि दटठुमिसं 
( अन्यथा इसे देखकर तुम पुलकित क्‍यों हो ? ) 

( १८ ) झंगिति ओर साम्प्रतम के अथ सें एकसरिअं का 
भ्रयोग होता है| जेसे :--एकसरिअं भगिति साम्प्रतम वा | 

३६ ) मुधा के अथ में' मोरउल्ला का प्रयोग किया जाता 
है | जेसे :--मा तम्म मोरजल्ला ? (व्यर्थ उदास मत होओ ? ) 

(४० ) अद्धं और ईषत्‌ में 'दर” इस अव्यय का प्रयोग किया 
जात है। जेसे :--दरविअसिअं (अर्थ विकसित अथवा 
ईषद्विकसित ) 

(४१ ) प्रश्न अर्थ में किणो अव्यय का प्रयोग करना चाहिए ! 
जेसे :--किणो धुबसि ? ( कॉपते हो क्या १) 

(४२ ) पादपूर्ति के लिए इ, जे, र का प्रयोग करना चाहिए । 
जसे :--वारविलया इ एआ; गिम्ह-सुहं माणिड पयद्टा जे; 
'पिअन्ति पिक्क-दक्‍्ख-रसं | 
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विशेष---अहो, हंहो, हेहो, हा, नाम, अहह, ही, सि, 
अयि, अहाह, भरि, रि, हो, इत्यादि अव्ययों का प्रयोग प्राक्ृत में' 
संस्कृत के समान करना चाहिए । 


(४३ ) अपि के अथ में पि और बि का प्रयोग करना चाहिए 
जैसे :--इञअ जंपि तं पि लविराओ | 








पृष्ठ अध्याय 
[ तिडन्त विचार ] 

(१) प्राकृत में क्यक , क्‍यष्‌ आदि श्रत्ययों के विधान 
के कोई विशेष नियम नहीं हैँ। केवल हेमचन्द्र के व्याकरण 
में एक सूत्र (३.१३८ ) है, जिससे य के लुक के बिषयथ में 
ज्ञात होता है | जेसे :--गरुआइ, गरुआअइ; दमदसाइ, दमदसा- 
अइ; लोहिआइ, लोहिआभइ | 

(२ ) प्राकृत में गणभेद (धातुओं के वर्गीकरण ) की 
व्यवस्था नहीं की जाती है 

(३ ) प्राकृत में तिप आदि तिडः कहलानेबाले श्रत्ययों के 
वतंमान काल में वच््यमाण रूप होते हैं।त्था थद॒न्त धातुओं 
को छोड़कर शेष घातुओं में “आत्मनेपदीः और 'परस्मेपदी” का 
भेद नहीं माना जाता* | 


(३ 
वतमान काल के प्रत्यय 


एकबचन बहुवचन 
प्रथम पु० इ न्ति; न्ते, इरे 
मध्यम पु० सि इत्था, है 
उत्तम पु० मि मो, मु, मा 


१. पाणिनि ( ३.४.३८ ) के अनुसार तिप्‌ू, तस्‌ , मि, प्तिप्‌ ; 
थस्‌ , थ, मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌ ; त, आताम्‌ + मे , थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम' , 
इ, वहिब , महिड , इनमें ति से $ तक तिछ कहे जाते हैं । 

२. शौरसेनी में सभी धातु परस्मेपदी होते हैं । 
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( ४ ) अकारान्त आत्मनेपदी घातुओं के प्रथम-मध्यम पुरुषों 
के एकबचन के स्थान में क्रमशः ए! और से? आदेश विकल्प 
से होते हैं। जेसे :--तुबरए ( त्वरते ); तुबरसे ( त्वरसे ) 


(४ ) अदन्त घातु से 'मि” के पर में रहने पर पूष के 
अ' का आत्य विकल्‍प से होता है। जसे :--हसामि, हसमि' 
इत्यादि | 

(६ ) अकारान्त धातु से मो? भुः और “'मः पर में रहें 
तो पूष के अकार के स्थान में ६” और आ? होते हैं। 
कहीं कहीं ए भी होता है। जेसे :--हसिमो, हसामो, हसेमों 
हसिमु, हसेमु इत्यादि । 


बतमान में अकारान्त भण धातु के रूप :--- 
एकबचन बहुवचन 
प्रथभ पु० भणइ, भणए.. भणन्ति, भणन्ते. भणिरें 


मध्यम पु० भणसि; भणसे  भणह, भणित्था 
उत्तम पु० भणामि; भणमि भणामो, भणिमो, भणेमो इत्यादि 


विशेष--यों ही हल और पठ आदि सभी अकारान्त 
धातुओं के रूपों को जानना चाहिए | केवल अस धातु के रूप 
विशेष नियमानुसार सिद्ध होते हैं । 

वर्तमान में अस धातु के रूप :-- 


एकबचन बहुवचन 
प्रथम पु० अच्छुइ, अत्थि अच्छुति, अत्थि 
मध्यम पु० सि, अच्छुसि, अत्थि अत्थि, अच्छित्था, अच्छुह 
उत्तम पु० मिह, अत्थि, अच्छामि म्हो) म्हा; इत्यादि 
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(७ ) स्वरान्त धातु से भूत काल में सभी पुरुषों और 
बचनों में विहित प्रत्यय के स्थान में, ही” 'सिः और हीआ”? 
आदेश होते हैं| जेसे :--कासी, काही, काहीआ; ठासी, ठाही, 
ठाहीअ ( अकार्षीत्‌ , अकरोत््‌ , चकार; तथा अस्थात्त्‌ , अतिष्ठत्‌ , 
तस्थो ) 

विशेष--प्राकृतप्रकाश में ही और सी का विधान 
नहीं देखा जाता | उसके अनुसार एकाच थघातु से केवल 'हीआ' 
आदेश होता है | देखिए--बर० ७. २४ 

(८) व्यञ्जनान्त धातु से भूतकाल में विहित सभी प्रत्ययों 
के स्थान में “इअ” आदेश होता है | जेसे :--गण्हीअ (अग्रद्दीत्‌ , 
अगृह्मात्‌ , जग्नाह ) 

विशेष---( के ) केवल अस धातु के साथ भूताथक 
कुल पुरुष ओर वचन के श्रत्ययों के स्थान में 'आसि! और 
“अहेसि' आदेश होते हैं। जेसे :--सो, तुमे अहं बा आसि | एवं 
अहेसि | देखिए--तेनास्तेरास्यहासी | हेम० ३- ६४ 

( ख ) प्राकृतश्ब॒काश के अनुसार, अस धातु का; केबल 
भूताथंक एकबचन के साथ एकमात्र आसि” आदेश होता है | 
देखिए वर, ७, २४ | 


भविष्यत्‌ काल में तिबादि तिडः प्रत्ययों के स्वरूप :-- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पु० हिंइ हिन्ति, हिन्ते, हिरे 
मध्यम पु० हिसि हित्थ, हिरु 
बल) | हिमि, हामि, हिस्सा, हिहा 
स्सासि, स्सम्‌ 


१. देखिए---सी-ही-हीआ भूतार्थरुय । हेम० ३. १६२. 
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भविष्यत्‌ काल में भू धातु के रूप :-- 


एकबचन बहुवचन 
अथम पु० होहिई* होहिन्ति, होहिन्ते, होहिरे 
मध्यम पु० होहिसि' होहित्थ, होहिह 


होस्सामि, होहामि होहामो, होस्सामों 
| होस्सामो, होहामो हो-. इत्यादि' 

स्सामु, होहामु, होस्साम, 

होहाम, होहिमु, होहिम' 


भविष्यत्‌ काल में रू धातु के रूप :-- 


उत्तम पु० 





प्रथम पृ० काहिइ काहिति 

मध्यम पु० काहिसि काहित्था 

उत्तम पृ० काहँ, काहिमि काइमो 

भविष्यत्‌ काल में हस धातु के रूप :-- 

प्रथम १० हसिहि हसिहिन्ति 

मध्यम पृ० हसिहिसि हसिहित्था 

उत्तम पृ० हसिस्सं हसिस्सामो, हसिहामो 


१, प्राकृतप्रकाश के अनुसार प्रथम पुरुष के एकबचन में होहिइ, 
हवहिइ, होल, होजा, दोजहिइ, होलाहिइ, होसइ होहो और प्रथम पुरुष के 
बहुचचन में होहिन्त, हुविद्विन्ति रूप होते हें । 

- २. प्राकृतप्रकाश के श्रनुस्तार मध्यम पुरुष के एकबचन में-- 
होहिद्विसि, हुविहिदि, हुविद्ठिसि, होहिहि तथा बहुबचन में होहित्या, 
होहिहु, हुवित्था, हविदिद रूप होते हैं । 

३. प्राकृतप्रकाश के अनुसार उत्तम पुरुष के एकबचन में 
होस्सामि, होस्सामो, होहामि, होहिमि, होस्स, होहिमो ओर बहुबचन में' 
होहिस्सा, होहित्या, होहिओओ, होहिमु, होद्दामो, होहिम, होस्सामो, होस्सामु, 
दोस्साम रुप होते हें । 
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इसी प्रकार से भण, पठ आदि के रूप भी चलते हैं-- 

(६ ) क, दा; सं + गम, रुद; विद, हश, बच, भिद्‌ बुध, श्र, 
गम, मुच ओर छिद धातु भविष्यत्‌ काल में, उत्तम पुरुष के 
एकबचन में, नीचे लिखे विशिष्ट रूपों को आप्र करते हैं। इतर 
( प्रथम और मध्यम ) पुरुषों में श्र धातु के रूपों के समान रूप 
प्राप्त करते हैं | 


धातुओं के नाम उत्तम पुरुष के एकवचन के रूप 
कृ काहँं, काहिमि 
दा दाह, दाहिमि 
सं + गम संगच्छ 
रूद रोच्छ 
विद वेच्छ 
द््श देच्छ॑ 
बच वेच्छ 
भिद्‌ भेच्छं 
बुध ... भोच्छ 
श्र सोच्छ॑, सोच्छिस्सं, सोच्दछिमि 
इत्यादि 
गम गच्छं 
मुच मोच्छ 
छिदि छेच्छ 


भविष्यत्‌ काल के प्रथम और सध्यम पुरुषों में श्रु धातु 
के रूप :---- 
एकवचन बहुवचन 
प्रथम पु० सोच्छिइ, सोच्छिहिशइ सोच्छिन्ति, सोच्छिहिन्ति 


श्र प्राकृत व्याकरण 


एकबचन बहुवचन 
मध्यम पु० सोच्छिसि, सोच्छिहिसि सोच्छित्था इत्यादि 
उत्तम पु० सोच्छ॑ सोच्छिमो, सोच्छिहिमो 
इत्यादि 

विध्याध्वथंक तिछ :-- 
प्रथम पु० उ न्तु 
मध्यम १० सु; हि हृ 
उत्तम पु० मु मो 


हस धातु के विध्याय्थ में रूप :-- 
प्रथथ पु० हसउ हसन्तु, हसेन्तु 
कील | हससु, हसहि, हस, हसेजसु, हसह 
अम ३? ] हसेज्जहि, हसेज्जे 
उत्तम १० हसमु हसामो 
इसी प्रकार पठ आदि बातुओं के रूप जाने जा सकते हैं । 
किन्हीं मत से विध्यादि में बतमान के तुल्य ही 
रूप होते हैं। जेसे :--जअइ' इत्यादि | 
( १० ) बतमान, भविष्यत्‌ और विध्यादि में उत्पन्न प्रत्यय 
के स्थान में ब्ज और ज्जा ये दोनों आदेश विकल्प से होते हैं। 
पक्ष में यथाग्राप्त होते हैं। जेसे :--हसेज, हसेज्जा ( हसति, 
हसिष्यति, हसतु, हसेत्‌ इत्यादि ) 
विशेष--( क ) हेमचन्द्र के मत से स्वरान्त धातुओं के 
विषय में ही उक्त नियम लागू होता है | 
( ख ) शौरसेनी में उक्त नियम लागू नहीं होता | 
१. शौरसेनी में जि धातु के विध्यादि में 'जेढु” इत्यादि रूप होते हैं । 
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(११) धातु से बतमान, भर्विष्यतू और विध्यादि अर्थवात्ते 
तिझ यदि पर हों तो घातु और अत्यय के मध्य में भी ज्ज और 
ज्जा विकल्प से होते हैं । होज्जइ, होज्जाइ ( भबति, भविष्यति,. 
भवतु, भूयात्‌ इत्यादि ) 

(१२ ) शत और शानचू इन दोनों में एक-एक के स्थान में 
न्‍त और माण ये दो आदेश होते हैं। जेसे :--पढन्तो, पढमाणो:. 
हसन्तो, हसमाणो ( पठन्‌ , हसन ) 

( १३ ) ख्रीलिज्ञ में वतमान शत और शानच के स्थान में' 
ई, न्‍ती और माणा आदेश होते हैं | जेसे :--उबहसमार्णि 
सरोरुहं विहसन्ति हसई व कुमुइणि ( उपहसन्ती विहसन्तीम , 
हसन्तीमिव ) कुमा. पा. ४. १०६ 

( १४ ) बतंमान, विध्यादि और शत प्रत्ययों के पर में रहने" 
पर अकार के स्थान में एकार विकल्प से होता है| जैसे :-- 
हसेइ, हसइ; हसेड, हसउ; हसेंतो, हसंतो ( हसति, हसेत्‌, हसन )' 
कहीं पर नहीं भी होता है। जसे :--जअइ | कहीं आत्व भी 
होता है| जेसे :--सुणाउ | 

विशेष--शौरसेनी में धातु और ढः के भध्य में 
अधिकतर ए और आ होते हैं | 

( १४ ) भाव ओर कम में विहित यक के स्थान में 'इअ” 
ओर इज” आदेश होते हैं । जेसे :--हसिअइ, हसिज्जइ' 
. ( हस्यते ) 

विशेष---दश और बच के भाव और कर्म में क्रमशः 
दीश ओर वुच्च रूप होते हैं | दीसइ ( दृश्यते ) बुच्चह ( उच्यते ) 

(१६ क्त्वा, तुम, तव्य और भविष्यत्‌ काल में विहित 
प्रत्यय के पर में रहने पर घातु के अन्त्य भ के स्थान में ए” 
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ओर ६? होते हैं। जेसे :--हसेऊण, हसीऊण ( हसित्वा 3; 
हसेडं, हसिउ ( हसितुम्‌ ); हसेअव्वं, हसिअब्ब॑ (हसितव्यम ); 
हसेहिइ, हसिहिइ ( हसिष्यति ) 


विशेष---उक्त नियम अदन्त धातुओं को छोड़ अन्य 

धातुओं में लागू नहीं होता | जैसे :--काऊण / कृत्वा ) 

(१७ ) क्त प्रत्यय के पर में रहने पर घातु के अन्त्य अ 
का “इ? होता है| जेसे :--हसिआं, पठिअं ( हसितम) पठितम्‌ ) 

(१८ ) ण्यन्त घातु के णि के स्थाव में अत , एत्‌, आव 
और आवे ये चार आदेश होते हैं | 

(१६ ) भाव ओर कम अथे में विहित क्त प्रत्यय के पर 
रहने पर णि का लुक और ( पर्यायेण लुंगभाव होने पर ) “अबिः 
आदेश होते हैं। णिच्‌ के पर में रहने पर श्रम धातु के स्थान 
में विकल्प से भमाड” आदेश होता है। जेसे :--कारिआअं, 
कराविअं ( कारितम्‌ ); सोसिअं, सोसविज्॑ (शोषितम्‌ ); 
तोसिअं, तोसविञ्ं ( तोषितम ); कारीअइ, कराविअइ, कारिलज्नइ, 
कराविज्जइ ( कार्यते )) भमाडइ, भमाडेइ, भामेइ, भमावइ 
( आमयति ) 


धात्वादेशसंबंधी नियम--- 
(२० ) व्यञ्जनान्त घातु के अन्त्य व्यज्लनन के आगे अ 
आकर मिलता है| जेसे :--हसइ ( हसति ) इत्यादि | 
(२१) अकारान्त धातुओं को छोड़कर अन्य स्वरान्त 
धातु के अन्त में अकार का आगम विकढप से होता है । जेसे :--- 
'पाइ, पाअ३$ इत्यादि । 
(२२) चि, जि, हु, श्रु, स्र, छू, पू और धू धातुओं के 


(डे 
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अन्त में णकार का आगम होता है और इनके दीघ स्वर 
का हस्ष होता है । जेसे :--चिणइ, जिणइ, हुणइ, लुणइ इत्यादि | 

(२३ ) भाव और कर्म अथ में वतंमान च्यादि धातुओं के 
अन्त में दिरुक्त व (व्व) का आगम विकल्प से होता है। 
जेसे :--चिण्बइ, चिणिज्जइ ( चीयते ) इत्यादि । 

(२४ ) भाव और कर्म अर्थ में बतेमान चिञ, हन और 
खन धातुओं के अन्त में द्विरुक्त म ( मम ) का आगमस विकल्प 
से होता है एवं यक का लोप होता है। हन धातु के विषय में 
कर्ता अर्थ में भी ह्विरुक्त म (म्म ) होता है। जैसे :--चिम्मइ, 
हम्मइ ( चीयते, हन्यते ) 

विशेष--शोरसेनी में यह नियम ग्रवत्त नहीं होता है । 

( २४ ) भाव और कर्म अर्थ में वतमान दुह, लिह, बह और 
रुध धातुओं के अन्त्य में द्विरुक्त म॒ ( म््त अथवा किसी-किसी 
के मत से ब्भ ) विकल्प से होते हैं, यक का लोप भी होता है । 
जेसे :--ठुब्भइ, दुहिज्जइ ( दुह्यते ) इत्यादि | 

(२६ ) भाव और कर्म में वर्तमान गमादि घातुओं के अन्त्य 
वर्ण का छित्व विकल्प से होता और यक का लोप भी होता हे । 
जेसे :--गम्मइ, गमिज्जइ, हसुसइ, हसिज्जइ ( गम्यते, हस्यते ) 


विशेष--नीचे लिखे धातु नीचे लिखे अजुसार 
विशेष नियमों का अनुसरण करते हैं. :-- 


सं० धातु. भावकमे में ग्रा० भावकर्ममें सं० 
द्ह्‌ डह्यइ, डहिज्नइ द्ह्मते 
बघ वंह्मय ३, वंधिज्नइ वध्यते 
सं+रुध संरुब्भइ, संरुधिज्जड़ संरुध्यते 


अनु+ रुध. अण्णरुव्भइ, अगुरुधिज्इ अनुरुध्यते 
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उ+रुघध . उबरुह्मइ, उबरुधिजइ उपरुष्यते 
ह्न हीरइ, हरित्नइ हियते 
क्ृ कीरइ, करिज्नइ क्रियते 
त्त्‌ तीरइ, तरिजलइ तीयते 
ज्‌ जीरइ, जरिज्नइ जीय॑ते 
अर विढप्पइ, विढविज्जइ, अजिज्जइ॒ अज्यते 
ज्ञा [णिच्चइ, णज्जइ, जाणिजईइ,.. ज्ञायते 
!णाइज्जइ 
बि+आ+हू वाहिप्पइ, वाहरिज्जड व्याहियते 
आ+रभ आढप्पइ, आढवीअइ आरभ्यते 
सखनिह सिप्पइ स्रिह्मते 
सिच सिप्पद सिच्यते 
अह घेप्पई, गण्हिज्जइ गृह्मते 
स्पर्श छ्विप्पइ स्प्रश्यते 


के २७ ) धातु के अन्त्य उबण के स्थान में अब आदेश होता 
ढ । जेसे :--हु धातु का “ण्हव' इत्यादि । 

( #८ ) धातु के अन्त्य ऋबषणे के स्थान में 'अर' आदेश 
होता है | जेसे :--क का कर इत्यादि । 

विशेष--शृषादि के ऋकार का अरि! आदेश होता 

है। जेसे :--बृष का वरिस कृष का करिस इत्यादि | 

( २६ ) धातु के इबर्ण और उबण्ण का गुण होता है | जेसे :-- 
नेइ ( नयति ); मोत्तुण ( मुकत्वा ) 

(३० ) रुष आदि घातुओं के स्वर का दीघे होता है। 
जेसे :--रूसइ, पूसइ, सीसइ, तूसइ, दूसइ, ( रुष्यति, पुष्णाति 
शिनष्टि, तुष्यति, दुष्यति ) 
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(३१ ;यातुओं में स्वरों के स्थान में. अन्य स्वर बाहुल्येन 
होते हैं। जेसे :--हबइ,” हिबइ ( भवत्ति )| चिणइ, चुणइ 
( चिनोति ); सद्ृहणं, सहहाणं ( श्रद्धधानम्‌ » घावइ, घुबइ 
( धावति ); रुषबई, रोबइ ( रोदिति ) 

विशेष--बाहुल्येन कहने से---देइ, लेइ, विहेश नासइ 
आदि प्रयोगों में नित्य ही धातु के एकस्वर के स्थान में दूसरा 
स्वर हुआ | 

(१२ ) कुछ संस्कृत धातुओं के प्राकृत रूपान्तर नीचे लिखे 
अनुसार होते हैं. :--- 


संस्कृत धातु प्राकृत रूपान्तर 
कथ बज्नर, पत्भर, उप्पाल, पिसुण, संघ, बोल्न, 
चव, जम्प, सीस, साह तथा दुःख अर्थे 
' में णिव्वर | 
जुगुप्स झुण, दुगुच्छ, दुगुच्छ 
बुस॒क्ष णीख पत्त में बुहुक्ख 
थ्या भा 
गे गा 
ज्ञा '. जाण, झ्रुण 
उद्‌ + ध्मा धुमा 
अ्रद्‌ +घा दृह ( सदृहइ ) 
पा ( पीने में ) पिज, डल्ल, पट्ट, घोट 
उद्‌+वा ओरुम्वा, बसुआ 
नि+द्रा ओहीर, उच्च 


१. देखिए--आुवेहोंहुवहवाः । हेम- ४. ६० 
२. देखिए--इसी पुस्तक का 5. २२. 


श्र 


आ+पघ्ा 
सना 

सम्‌+ स्त्ये 
स्था 
उद्‌+स्था 
म्ले 
निर्‌+मा 
क्षि 

छादि 


निवारि 
निपाति 
दू+णिच्‌ 
धवत्ति 

तोलि 
विरेचि 

ताड़ि 

समिश्रि 

लद्‌ + धूलि 
नश+ णिच 


अम + णिच्‌ 


हदृश+ णिच 
जउद्‌ + घाटि 


स्पह+णिच्‌ 
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आइग्घ 
भुत्त ( कहीं कहीं अब्भुक्क ) 

खा 

ठा, थक्‍क, चिट्ठ, निरप्प 

ठ5, कुक्कुर 

वा; पव्वाय 

निम्मण,; निम्मव 

णिल्मर कहीं कहीं निउभर ओर पक्ष में मिल्ल 

गुम, नू ( णू ) म, सन्तुम ढक्क, ओम्बाल 

पव्वाल 

णिहोड पक्ष में निवार 

णिहोड, पाड ( पाडेइ ) 

दम 

दुम, दूम, घवल 

ओहाम 

ओलुण्ड, उललुण्ड, पल्ह त्थ, पक्ष में-विरेश्नई 

ओहोड, विहोड 

बीसाल, मेलब 

गुण्ठ 

विडड, नासव, हारब, विप्पगाल, पलाब 

पक्ष में नास 

ताल्िअण्ट, तसाड पक्ष में भास, भमाड: 
भमाव 

दाव; दंश, दक्खव पक्त में दरिस 

उग्ग पक्ष में उमग्घाड 

सिह 


सं+ भावि 
उद्‌ + नामि 


प्र + स्‍्थापि 
वि+ ज्ञपि 


अपि 
यापि 
प्लाषि 
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आसंघ 

उत्थघ ( उत्थंघ ), जल्लाल, गुलुगुच्छ, 
उप्पेल, (किसी किसी के मत से उस्याव भी) 
पद्टब, पेण्डब, पट्टाव 

वोक, आवुक्ष (हेमचन्द्र के अनुसार 
अवुक्क ), विण्णव 

अल्लिब, चच्चुप्प, पणाम, अप्प 

जब, जाव 

उम्बाल, पव्वाल, पाव 


विकोशि(नामधातुण्यन्त) पक्खोड ( कसी २ के मत से परकोड ) 


रोमन्थि 

कामि 

प्र + काशि 

कर्पि 

आ+रोहि ( पि) 
दोलि 


रश्नि 

घट + णिच्‌ 
वेष्टि 

क्री 
वि+क्री 

भी 
आ+ली 
नि+ली 


वि+ली 
६ 


उग्गाल ( हेम०-ओग्गाल ) गग्गोल, रोमंथः 
णिहुब, काम 

पुष्च, पआ ( या ) स 

विच्छो ल, कम्प 

बल, रोव 

रप्लोल, दोल ( मतान्तर से ढोल भी ) 
राव; रख 

परिवाड, घड 

परिआल, वेढ 

किण 

कके, क्किण, ( विक्‍केइ, विककणइ ) 
'भा; बीह' 

अज्ली ( अलियइ, अल्लीणो ) 

णिज्नीअ: णिलुकक, पणिरिग्घ, लुक्क, 
लिक्‍्क; ल्हिक्क, निलिज्न | 


बिरा; विलिलज्न 
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हो हुष, हच, हु, णिब्बड, व हप्पोँ 
कुण,. कर, णिआर,” णिटठुह* संदाण, 
वावम्फ, णिच्चोल या णिव्वोत्न,' पयज्न,* 
पइलज्ञ, णीलुच्छ”' कम्म,'' गुल्लल 


रू रुख, खुण्ट, रत | 
रे हण, सुण 

सु धूव, घुण 

भू 

का 


१. विद्वजित प्रत्यय के आने पर भू के स्थान में हु ग्रादेश विकल्प 
से होता है। द्वेम. ४. ६१ 
' ५. प्रथक होना और स्पष्ट होना शअरथथ में णिथ्वड आदेश होता हे । 
हेम. ४. १२ 
३. क्त प्रत्यय के पर में रहने पर हू आदेश द्ोता है । हेस. ४. ९४ 
४. प्रभु होना अथ में श्र उपसग पूव में रहने पर भू के स्थान में 
हुप्प विकल्प से होता है | हेम. ४. ६३ 
५. कारौक्षित अथ में । देखो--काणोक्षिते णिश्रारः। हेम. ४- ६६. 
६. निश्भ्त और अवष्टम्म श्र्थों में क्रशः पिट्ठुह और संदाण 
आदेश होते हैं। देखो--“निश्म्भावश्स्मे '"' **'? हेम. ४. ६७. 
७. श्रम अर्थ में | देखो--'श्रमे वावम्फः ।! हेम. ४ ६८ 
८. कोध से ओठ मलिन करने अर्थ में। देखो--भन्युनौष्ठभालिन्ये 
हेम- ४. ६९ 
९. शिथिल होना या लम्बा पड़ना श्रथ में। देखो-शेथिल्यलम्बने 
हेम. ४. ७० 
१०, निप्पात और आच्छोटन में । हेम. ४. ७१. 
११, क्षौरकम में । हेम. ४. ७२ 
१२. चाढुकरण में । हेम. ४. ७३. 


स्स्ृ 


बि+सस्‍्स 
वि+आकह्न 


च्श्व 
रच 


सिच 
ह्र्च्छ 

५४ 
गज 
राज' 
प्र+स् 
नि+स 


जाग 
वि+आ+ए 
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कर, कूर ( हेमचन्द्र के मत से कर और 
झूर ), भर, भल, लढ, विम्हर, सुमर, पयर, 
पम्हुह, सर 


. पम्हुस, विम्हर, वीसर 


कोऋ, पोक्त, बाहर 

छुड़, अवहेड, मेल्ल, ( हेमचन्द्र के मत से 
डसिकक भी ) रे अब, णिल्लब्छ, घंसाड, 
णिव्वल? 

वेहब, वेलव, जूख, उमच्छ 

रणह € देम० के मत से छन्गह ) अवह, 
विडविड़, उबहत्थी सारब, समार और 
केलाय 

सिद्र, सिम्प | पक्त में सेअ 

पुच्छ 

बुक, ढिक्त 

रग्घ, छल्य, सह, रीर, रेह, राय 

पयज्न, उचेज्न, महमह 

नीहर ( हेम० के अनुसार णीहर ), नील; 
धाड, बरहाड | पक्ष में नीसर 

जरग | पक्ष में' जागर 

आजडु | पश्च में वावर 


१. दुःखभोचन अ्थ में | देखो---ढुःखे णिव्वलः ।? हेम० ४. ९२, 

२. उवहत्य से केलाय तक जितने आदेश' हैं सम्‌ और आइ पूर्वक 
रच के स्थान में विकल्प से होते हैं । देखो हेम० ४. ९५ 

३. वृषभ के गजन अथ में । देखो-- पे ढिक्कः ।! हेम० ४. ९५ 


४. गन्ध-प्रसार मे | 


१३२ 


सं + वु० 
आ+ह 
प्िर+ह्न 
अब + त्‌ 
शक 

त्यज 

तू 

पारि ( प्र+णिच ) 
फक्क 
श्लाघ 

खच 

पच 

मस्ज 

पुञ्ध 

क्तज्ज 

उद्‌ +बिज 
तिज 

भूज 


भञ्ञ 


ब्रज 

अनु + ब्रज 
शअज्ज 

युज 

भुज 

उप + भुज' 


प्राकृत व्याकरण 


साहर; साहद् । पक्ष में संबर 
सन्नाम | पक्ष में आदर 

सार | पक्ष में पहर 

ओह, ओरस । पक्ष में ओअर 

चय; तर, तीर, पार | पक्ष में सक 

चय 

तर 

पार 

थक्‍क | किसी के मत से छक्‍्क 

सलह 

वेअड | पक्ष में खच 

सोल्ल, पडल अथवा पउल्ल | पक्ष में पअ 
आउडु, णिडड़ु, वुड, खुप्प 

आरोल, बमाल | पक्ष में पुंज 

जीह । पक्ष में लब्ज 

उठ्विव 

ओसुक्क 

उमघुस, लुच्छ, पुछुछ, पुंस, फुस, पुस, 
लुह, हुल, रोसाण 

वेमय, मुसुमूर, मूर, सूर, सूड, बिर, पवि- 
रख, करजञ्ञ, नीरख 

वच्च 
पडिअग्ग, अग़ुबच्च 
विढव, अज्ज 
जुल्ड, जुब्ज, जुप्प 

भुज्, जिम, जेम, कम्म, अण्ह, समाण, चड्ड 
कम्मव 


घट 
सं+घट 
स्फुट 
मण्ड 
छतुड 


घूर्ण 
नृत 
क्बथ 
न्थ 
सन्थ 
हक्वद और ह्वाद 
नि+ सद्‌ 
छ्व्दि 


आ+छिद्‌ 
विद्‌ 
सूद 


स्पन्द्‌ 
निर्‌+ पद 
'बवि, सं + बंद 
शद्‌ 

आ+क ऋनद 
खिद्‌ 
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गढ़ | पक्ष में घड 

संगल | पश्च में संघड 

ऊुट्ट। फुड, मुर' 

चित्व, चि)थझ्विअ, चितश्विल्ल, रीड, टिविडिक 
तोड, तुद्ठ, खुट्ट, खुड, उखड, उल्लुक, 
णिलुक्क, लुक, उल्लर 

घुल, घोल, घुल्ल, पहल्ल 

नन्च 

अट्ट, कढ 

गण्ठ 

विरोल, घुसल 

अवभच्छ 

रुमज्ज 

दुह्यव, णिच्छल्ल, णिब्मोड, णिव्वर, 
णिल्लूर, छूर. छिन्द 

आओअन्द; उद्दाल 

विज्ञ 

मल, मढ, परिहट्ट, खड़, चड़, मड्ड, पन्नाड 
अथवा परणाड 

चुलुचुल, फन्द्‌ 

निव्वल, निष्पज्न 

विअट्ट, विलोट्, फंस ओर पक्ष में विसंवय 
भड, पक्खोड | 
णीहर । पक्ष में अक्कन्द 
जूर, विसूर | पक्ष में खिज्ज 


१. हास से बिकसने अथथ में । 


१३४ 


रुघ 
नि+सिध 
कच 

जन 

तन 

तृप्त 

उप + स्तप 
सं+तप 
वि+आप 
सं+आप 
क्ष्पि 


जद्‌ + क्षिप 


आ+ क्षिप 
स्षप 

वेप 
बि+लप 
लिपि 

गुप 

कप 

प्र+ दीप 


लुभ 
क्षुभ 


शाऊकृत व्याकरण 


उत्थड्ू या उत्तद्ठ । पक्ष में रुनध 


: हक्‍क | पक्ष में निसेह 


जूर | पक्ष में कुब्फ 
जा, जम्म, 


- तड, ठड्ड, तड़ब, विरल्ल और तण 


थिष्प 

अल्लिअ | पक्ष में' उबसप्प 

मंख | पक्ष में संतप्प 

ओणरग्ग | पक्ष में वाव 

समाण | पक्ष में' समाव 

गलत्थ, अडडक्ख, सोल्ल, पेल्न, णोल्न; छुह 
हुल, परी, घत्त | पक्ष में खिथ 
गुलगुब्छ, उत्थंध, अल्लत्य) 
उस्सिक्क, हक्खुब | पक्ष में उक्खित 
णीरव । पक्ष में अक्खिव 

कमवस; लिस, लोट्ट । पक्ष में सुझ् 
आयम्ब, आयज्क | पतक्त में वेब 
भंख, वडबड | पक्ष में विज्ञव 
ल्िम्पि 

विर, णड | पक्ष में गुप्प 

अवहाब 

तेअब, सन्दुम, सन्धुक्क, अब्भुत्त ओर 
पक्ष में पलीब 


उब्मुत्त; 


'संभांव | पक्ष में लुब्भ 


खडर, पडडुह | पक्ष में खुब्भ 


१. श्रवहावेइ ८ क्रपां करोतीत्यथः । हेम० ४. १५१, 





आ.+ रभ 
उप, आ+ लंभ 
जम्भ 

5 

नम 

वि+ श्रम 
आ+क्रम 

अ्रम्त 


गम 


शाम 
सम 
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आरंभ, आढव । पक्ष में आरभ » 
मंख, पदच्चार, वेलब | पक्ष में उदालम्भ 
जम्भा 

णिसुढ* । पक्ष में णब 

णिव्वा । पक्ष में बीसम 

ओहाब, उत्थार, छुन्द | पक्ष में अक्कम 
टिरिटिज्ल, ढुण्दुज्ल, ढण्ढज्ल, चक्कम्म, भम्मड, 
भमड; भसाड, तलअण्ट, कण्ट, मम्प, भुम, 
गुम, फुम, फुस, ढुम, ढुस, परी, पर, भम 
अई, अइच्छ, अरुबज्न, अवज्जस, उककुस, 
अक्कुस, पश्चहु, पच्छुन्द, णिम्मह, णी, 
णीण, णीलुक, पदअ रंभ, परिअल्लन, बोल, 
परिञ्बल, णिरिणास, णिवह, अबसेह, 
अवहर, गच्छु, अहिपच्चुअ, अब्मिड,* 
संगच्छ, उम्मत्थ,” अब्भागंच्छ, पलोटू,* 
पच्चागच्छ 

पडिसा; परिसाम | पक्ष में सम 

संखुडु, खेड़, उब्भाव, किलिकित्व, कोटडुम, 
मोद्टाय, णीसर, वेल्न ओर पक्ष में रम 


१. वि पू् में रहने पर उक्त आदेश नहीं होते दें । देखो-“अवेजुम्भो 
जम्भा ।! हेम० ४, १५७ में अवेरिजि किप्‌? केलिपसरों विश्रम्भद्‌ | 

२. भाराकान्त कर्ता में । 

३. आड़ पूर्वक गम का उक्त आदेश होता है। 

४. सम्‌ पूवेक गम का उक्त आदेश द्ोता है। 

५. अभि और आदइछ पूवंक गम का उक्त आदेश होता है। 

६, प्रति और आर पूवंक गम का उक्त आदेश होता है। 


१३६ 
पूर 


त्वर 

छझ्र 

चल 
जच्छल 
वि+गल 
दल 

बल 

मील 
अंश 


नशा 


अब + काश 


सं+ दिश 
द््श 


स्प्र्रा 


प्र+ विश 
प्र+सष 


उन मनननननननऊ-न».. 


प्राकृत व्याकरण 
अग्घाड, अग्घव, उद्घुम, अद्भुम, अहिरेम 
पक्ष में पूर 

तुअर, जअड, तूर,' तुर 

खिर, मर, पज्मर, पच्चड, णिच्चल्, णिट्डुअ 
चल्ल, चल 

उत्थत्त 

थिपष्प, णिटदुह 

विसट्ट, दल 

बम्फ, बल 

मिनल्ल, मील 

फिड, फिट्ट, फुड, फुट्ट, चुक, अल्ल 
पक्ष में भस 

णिरणास, णिवह, अब्सेह, पडिसा, सेह, 
अवहर | पक्ष में नस्स 
ओआस 
अप्पाह 
निअच्छ, पेच्छ, अवयच्छ, अवयब्म, 
बज्ज, सव्वष, देकख, ओअक्ख, अधवअक्ख, 
पुल्ोअ, निअ, अवआस 

फास; फंस, फरिस, छिब, छिह, आलुद्ढ, 
आलिह 


रिअ | पक्ष में पविस 


पम्हुस 


१. त्यादि और शतृप्रत्ययों के पर में रहने पर तूर होता है। 
जेसे :--त्रई, तूरन्तो । 


त्यादि से भिन्न में तुर होता है। जैसे तुरिश्रो, तुरन्तो । 


जऊुँ-- 


अ्र+ मुष 


भष 
क््ष 


गयेष 


्रक्ष 
काहू 


प्रति + ईशक्ष 


'तक्ष 
'वि+कस 
हस 
'स्लंस 
त्र्स 
'नि+अस 


परि+अस 


पिर्‌+ श्वस 
उद्‌ +लस 


मास 
'ग्रस 
अंच + गाह 
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पम्हुस 
णिवह, णिरिणास, णिरिणज्न, रोच्च, चड, 
पीस 

भुक्क, भस 

कडढ, साअडढ, अग्वब, अणच्छ, आयब-छ, 
आइब्छ, करिस, अक्खोड 

दुण्ठुल्ल, ढण्ढोल, गमेस, घत्त, गवेस 
सामग्ग, अवयास, परिअंत। पक्ष में सिल्लेस 
चोप्पड, मक्ख 

आह, अहिलड्ठ, अहिलड्ड, वच्च, वम्फ, 
मह, सिह, बिलुम्प 

सामय, विहीर, विरमाल | पक्ष में 


'पडिक्ख 


तच्छु, चच्छ, रम्प, रम्फ, तक्ख 
कोआस, वोसट्ट, विशस 

गुशख्न, हस 

ल्हस, डिम्भ, संस 

डर, बोज्ज, वज्म 

णिम, रुम 

पलोट्ट, पल्लट्ट, पल्हत्थ 

मंख, नीसस 

ऊसल, अउसुम्म;, णिल्लस, पुल्लआअ, 
गुश्लोज्ञ, आरोअ, उल्लस 

भिस, भास 

घिस, गस 

ओबाह ( उगाह ), ओगाह ( डगाह ) 


१, म्यार से तलवार खींचने अथ में । 


प्च 


प्राकृत व्याकरण 


चड, वलग्ग, आरुह 
गुम्म, गुम्सड, सुज्म 

अहिऊल, आलुट्ड, डह 

बिण्ह, हर, पन्च) निरुवार, अहिपच्च॒ञ; 
घेत्‌! 

बो २ 


(३३ ) क्तवा, तुम और तथ्य के पर में रहने पर रुद, भुज 
और मच घातुओं के अन्त्य बण का त होता है| जेसे :--रोत्तण, 
रोत्त, रोत्तव्बं; भोत्तण, भोत्तें, भोत्तव्वं; मोत्तण, सोत्तं, मोत्तठबं । 

(३४ ) भूत ओर भविष्यत्‌ काल के प्रत्ययों एवं क्तवा; तुम 
और तव्य के पर में रहने पर कर धातु कां 'का? आदेश होता हे' | 
(३५ ) कुछ संस्कृत धातुओं के निम्नलिखित ग्राकृत आदेश 
होते हैं :-- 


संस्कृत 
इथषं 
अस 
भिद्‌ 
बुध 
ऋध 
सद्‌ 
वध 
संवेष्ट 


प्राकृत संस्कृत ग्राकृत 


इ्च्छ यम जच्छ 

अच्छ छ्विदि छ्िंदि 

भिंद युध जुह्य 

बुह्य गृध गिह्म 

कुह्य सिघ सिद्य 

सड पत पड 

बढ वेष्ट वेड 

संवेन्ल उद्‌ + वेष्ट उ्वेल्न, उठ्वेढ 


( ३६ ) खाद और घाव धातुओं के अन्त्य बणे का लुक 
होता है। जेसे :--खाइ, खाअइ; धाइ, घाअइ ( खाद॒ति, धाबति ). 


१. २. केवल क्त्वा, तुम ओर तव्य के पर में रहने पर उक्त आदेश 
होता है । 


डलटल + बस सनाषिके + 8 -निनयनल अमन ननण बिना तिशयननार- ++ व्वननजलियिनन ताज कण।४ध जी ली फकना जप 
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(३७ ) सज धातु के अन्त्य वर्ण का 'र' आदेश होता है | 
जैसे :--सिरइ ( सखजति ) ह 

( ३८ ) शक आदि घातुओं के अन्त्य अक्षर का हित्व होता 
है | जेसे :--सक्क, लग्ग; कुप्प, नस्स इत्यादि | 

(३६ ) क्त अत्यय के सहित तत्तद्‌ सोपसर्ग अथवा 
880 धातुओं के स्थान में नीचे लिखे अफुण्ण आदि आदेश. 


संस्कृत प्राकृत 

आक्रान्त: अफुण्णो 

उ्त्कष्टम्‌ उक्कोसं 

स्पष्टम्‌ न्‍ 

अतिक्ान्तः बोलीणो 

विकसित: वीसहो ( बोसट्रो ) 

स्ग्णः लुग्गो 

नष्ट: « बिल्हकों 

प्रमृष्ट पम्हट्रो 

अर्जितपम्‌ विढत्तं 

स्प्र्ष्टम्‌ छ्न्त्ति 

त्यक्तम्‌ जढं 

क्षिप्तम्‌ ह ह्ासिअं . 

आस्वादितम्‌ चक्खिअं 

स्थापितम्‌ निमिअं इत्यादि 
+>-0>(0ऐम्के डेट. +-« 





१, तुलना कीजिए--अवधी के 'फुरे कदत दृइ” से । 


सप्तम अध्याय 


[ कुछ विशिष्ट पद | 
प्राकृत के विशेष-विशेष पदों की सिद्धि के लिए विभिन्न 
'प्राकृत व्याकरणों में विशेष-विशेष नियम दिये गये हैं।हम 
'यहाँ उनके विशेष रूप बतला रहे हैं। पादटिप्पणी में विशेष 
सूत्रों का भी यथासम्भव उल्लेख किया जा रहा है| 


गआकृत 
अगणी, अग्गी'* 


अंकोल्लो* 

अद्भगरो? 

अच्छेरं, अधच्चरिअं | ह 
अच्छरितं, अच्छुअर /* 
अच्छरिज्लं, अच्छ रीअं | 


अलचपुर* 

अलसी 

१, स्नेहाग्न्योवा । हेम० २. १०२. 
२. अड्जोठे क्ः | हेम० १. २०० 

श्र 

है: 


संस्कृत 
अप्निः 


अद्वोठ: 


अज्ञारः 


आश्रयम्‌ 


अचलपुरम्‌ 
अतसी 


» पक्काह्नारललाटे वा | हेम० १. ४७. से इ के श्रभाव पक्ष में । 
: चल्ल्युत्कर पयन्ताश्वर्य वा | हेम० १. ५८. आश्चर्य | हेम० २-६६. 


अतो रिश्राइ-रिज्ज-रीर्थ । हेम० २. ६७. 


शर्ट 


. अचलपुरे चलो: । हेम० २. ११८. 


<£. अतसी-सातवाहने छः | हेम० १. २११. 


अंत 2.25 2 ानकम+->+कत 5 246 ५०२. < 


"उकरलनसलनी +बअज७»+५ ० ०-७ +ज०५ ५ >>. 


+ हक पक ८ को 





सप्तम अध्याय १9९ 

अणिडत्तयं, अणिडंतय* अतिमुक्तकम्‌ 
अन्तेडर' अन्‍्तःपुरम्‌ 

अन्तेआरीः अन्तश्वारी 
अन्नन्नं, अन्नन्न अन्योन्यम्‌ 
अप्पा, भत्ता? आत्मा 
अम्बंः आम्रम्‌ 
अज्जो आय: 
अहिमज्जू , अहिमझ , अहिमन्न अ्रभिमन्युः 
अहं, अद्ध' अद्ध॑म्‌ 
अणं* ऋणम्‌ 

अरुूहो; अरहो, अरिहो** अहः: 
अरुहदंतो, अरहंतो, अरिहंतो** 

अलाऊ, अल्ाउं'र अलावु: 

१, यमुनाचामुण्डा"" '***“*****? देस० १. १७८. क़चिन्न भर्वात ४ 


अइसमुंतर्य, अइसमुत्तयं । 
२-३, तोएन्तरि । हेम० १. ६०. 


४. श्रोतोषद्वान्योन्य***““*” हेम० १. १५६. 


५. आात्मनि पः | चर० ३. ४८. 


६. ताम्राम्रे म्वः | हेम० २. ५६. । हृसवः संयोगे । हेम० १. ८४५ 
७. ब-य्य-याँ जः | हेम० २. २४. । हस्वः संयोगे । हेम० १. ८४ 


८, अमभिमन्यों जज्जो वा। दहेम० २. २५. 


९. श्रद्धद्धिमुद्धाधिन्ते वा। दहेम० २. ४१. 
११, उच्चाहति | हेम० २. १११- 


१०. ऋतो5त्‌ । हेम० १. १२६. 
१२, उच्चाहंति । हेम० २. १११. 


१३. चालाब्वरण्ये लुकू | हेम० १. ६६. 


१8२ 


अडो, अबडो" . 


अबट: 
अवहड्ड" अवहृतदम्‌ 
अद्टरहः अष्टादश 
अट्टी अस्थि 
अल्लं, अहदं* आद्रंम्‌ 
आफंसो* अस्पशे: 
आओ, आअओ' आगत: 
आइरिओ, आअरिओ आचार्य: 
आओ आतोद्यम्‌ 
आढिओ?” ह आहत: 
आमेलो"* ' * आपीष्ठ: 
आहढत्तो, आरद्ो?* आरब्घः 
आणालं) : आल्ानम्‌ 





निज जज 


१, यावत्तावन्नीवितावतमानावटप्रावारकदेवकुलबमेवे वः । हेस ० १.२२१ 
२, श्ाष॑ प्रयोग है । 
३, एस्यानुप्टेष्टासंदड् । हेम० २, ३४ । संख्यागद्वदें रः । हे” १. ९१९ 
४. ठो5स्थिविसंस्थुले । हे”? २. ३१९. ४, उदोदादें | हेम० १. ८२. 
६. 'हपुश$ फासफंस*** ***? हे० ४. १८२. 
७, व्याकरणप्राकार! गते कगोः | हेम० १. २६८, 
८. आवचाय चोष्च । हेम० १. ७३. 
९० दा य्यन्यौजः | हेम० २. २४, १०. आहते ढिः। हेम० १. १४३. 

११, एत्पीयूषापीडविभीतककीद्श दृशे । हेम० १. १०५. आपेलछो, 
आधेडो थे दो रूप भी देखे जाते हें। देखो--नीपापीडे मो वा। हेम० 
१. २१४ आमेलो, आमेडो । 

१२, 'मलिनोभयशुत्तिछुप्तारब्ध''? हेम० १. १३४८, 

१३. आलाने लनोः | हेम० २. ११७, 


ते फसएन-उन्‍्ककी कसपलजि-पाक-तथ पन्‍क वे; के; टला यलनन वूनाजमपटण+म८ पदटारमरयम्यानतइत्ह दवा 
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आली* 


सप्तम अध्याय - 


आत्तमाणों; आवन्तमाणो* 
आसीसय ( आसीसा )* 


आलिटठं, आलिड़े 


इज्ञालो* 
इजुआं 
ईसि” 
इआणीं 
इत्तिओं 

इड॒ढी ' 
इक्खू' 

उच्च 

जक्करो ॥। उक्करो हर 


२. तस्य धूर्तादो। हेम० २. ३०। 


हेम० १. २७१. 


३, गोणादयः ! हेम० २. १७४ 

४. आश्लिष्टे लो । हेम० ३. ४९. 
५. पक्काज्ारललछाटे वा | हेम० १. ४७. 
६, शिथिलेषछुदें वा। हेम० १. ८९. 


७, गौणस्य'' 


८. यत्तदेतदोतोरित्तिश्न एततल्लुकू व । हेम० २. 
,, इत्कृपादों । है० १. १२८ 


श्ष३ 


आली 
आवतंसानः 
आशीः 
आश्लिष्टम्‌ 
अज्भारः 
इज्जुदम्‌ 
ईषत्‌ 
इंदानीम 
एतावत्‌ 
ऋद्धि 
इक 
उश्चेस 
उत्करः 


१, ओदाल्यां पड्ी । हेम० १. ८३ के श्रभाव में । 
थयावत्तावजीवितावतेमान '**? 


? हेम० २. १२९, के श्रभाव पक्ष में इंसि होता दे । 


१४६. ' 


१०, ग्रवासीक्षों । हे० १. ९४ के अभाच में । 
११. उच्चनीचेस्येश्रः । हेम० १. १५४. 
१२. बलल्युत्कर '**? हेम० १, ५८.. 


१७४8 आकृत व्याकरण 
उच्छवो* उत्सवः 
वत्थारो, उच्छाहो* उत्साह: 
ऊसुओ, उच्छुओ उत्सुकः 
उम्बरो, उडम्बरों उदुम्बरः 
उल्दूखलं, ओफ्खलं” उल्दखलम्‌ 
उब्बीढं, उद्वूढे* उद्व्यूढम्‌ 
उबरिं!  उपरि 
उब्भ॑, उद्ध 'अद्ध्वेम्‌ 
उसहो* ऋषभ:, वृषभ: 
उज्म्‌ ऋजु 
उऊ, उद्ू ऋतुः 
उल्ल'' आद्रेम्‌ 
उल्लेइ? आद्रेयति 
ऊसारो आसारः 
१, सामथ्यत्सुकोत्सवे वा । हेम० २. २२ 
२. वोत्साहे थो दृश्चथ रः | हेम० २. ४८- 
२, सामर्थ्योत्सुकोत्सवे वा । हेम० २. २२. 
७४, <दुग दिव्युदुम्बर ***? हेम० १. २७०. 
५. न वा मयूख"*“ हेम० १.१७१. ६. ईर्बोद्व्यूढे। हेम ० १. १२० 
७. बोपरौ | हेम० १. १०८. श्रवरिं भी होता है। पकांव । 
८. बोद्ध । हेम० २. ५९. 


९, उद्ृत्वादों । हेम० १. १३१, । बृषभे वा । हेम० १. १३३. 
१०-११. उदत्वादों । हेम० १. १३१ । रि का अभाव । देखो 


हेम० १. १४१. 
१२-१३. उदोद्वाद । हेम 


१, ८२. 


१४, ऊद्बासारे | हेम० १. ७६. 


अजहर इसी चाल पक. सनकी ८५ देर 


न अणिई अणदुद यो ने ०५०5 


कह क पअ आन के पल फिनानाण 


52: 2 


चल पतयनश्कानक के कक अब ता गए 7 


सेबू-क-नम+ इल -« हड़स ५ 


प्रजा 


>सच्कसक + पलक: हमर न्कः 


लक न सम ५ 


सप्तम अध्याय श्ध्श 
उ्च्छूः इश्लुः 
ऊसवो* उत्सव: 
एक्कारो अयस्कार: 
एज्निं। उत्ताहे” इदानीम्‌ 
एरिसो” ईहशः 
एञआरह एकादरा 
एकसि, एकसिं, एकईआ, एगआ* एकदा 
एरावणो” ऐराबतः 
ऐ* अयि 
ओखछ्ेइ' आद्रयति 
ओसढं, ओसहं,** ओषधम्‌ 
ओली? .. आली ( लिः ) 
कउहं, ककुर्घ* ककुदम्‌ 
ककुहा * कक्ुप्‌ 
कण्ड्अणं कण्डूयनम्‌ 
१, प्रचासीक्षौ । हेम० १. ९५ 
२. छ का अभाव | देखो-सामर्थ्योत्सुकोत्सवे वा । द्वेम० २. २२- 
३. ्थबिरविचकिलायरुकार '**” हेम० १. 5६. 5 
४, एह्ि एताहे इदानीमः । देम० २. १३६५, 


४० 
६. 
७, 
९ 


एत्पीयूष''*? १. १०४ 


वेलाहः सि सिझं इआ । हेम० २. १६२ 
८, अयौ वेत्‌ | देम० १, १६९ 


ऐतः एत्‌ । हेम० १. १४८ 


, उदोद्वाद । हेम० १. ८२. 


१०, वौषधे । हेम ० 


ठ 
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११, ओदाल्यां पंक्तौ । हेम० १. ८३. १२. ककुदे हः | हे ० ह २२५० 
१३, ककुमो हैः | हेम० १. ९२%. | कजहा! भी देखा 02 


१४. उम्नृहनूमत्कण्ड्यवातूल्ले । हेम ० १. १९१ 


१० 


शक्ति «5 


श्र 


१४८ प्राकृत व्याकरण 

किसं, कसं* कृशम्‌ 
कसिणो, कसणो (रंग में ) २ 

में कृष्ण 
कण्हो ( बासुदेव में ) 
कसिणं ( णो )* कत्खम्‌ 
किसरं; केसर केसरम्‌ 
केढवो* केटभः 
कुच्छेञरअं, कौच्छेअर्जः कोक्षेयकपू 
कन्दो स्कल्दुः 
खन्‍्दो स्कन्दः 
खणो ( समय में' )* क्षणः 
खप्पर कपरम्‌ 
खमा"* क्षमा; समा 
खंभो* स्तम्भः 
खित्त३ क्षिप्तम्‌ 


ब्द व 0 


, कौक्षेयके वा | हेम० १६१. 
. ध्कर्कयोर्माम्नि ! हिम० २. ४. पक्ष में 'कन्दो? होगा । 

, 'क्षः खः 7? हेम० २. ३, १०. 'कुब्जकर्पर'"*? हेम० १. १८१, 
११. 
१२, 
१३, 


, इत्कृपादौ । हेम० १२८, तथा ऋतोझत्‌ | हम० १, १२६, 

, कृष्णो चर्ण वा । हेम० २, ११०. ३. हश्रीही'**” हेम० २, १०४. 
« एत इद्रा वेदना '*? हेम० १. १४६. 

, केट्मे भो व: | हेम० १. २४०, ऐतः एव | हेम० १. १४८, 


सटाशकटकेशमे '“*? १, १९६. 
७, शुष्कस्कन्दे वा | हेम० २. ५- 


क्षमायां को। हेम० २. १८, 
स्तम्भे सतो वा | हेम० २. <, पक्ष में थम्मों होगा । 
प्तख | देखो--हेम ० २. ४. 
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खाण' 

खसिओआओ, खइओ' 
खुडिओ, खण्डिओः 
खल्लीडों' 
खासिआअं” 
खीलओ: 

खुज्जो* 

खेडओ 
खेडिओ'* 

गेंदुअं१” 

गरगरं* 

गड्डी* 

गड्डहो, गद्दहो** 
गब्मिणं" 


१, स्थाणावहरे । हेम० २. ७. 


सप्तम अध्याय 


३. वन्द्रखण्डिते'**? हेम० १. ५३. 


४4 ्ः ध्त्यानखल्वाटे । हेम० १. १७४: 


१४६ 


स्थारएः 
खचितः 
खण्डितम्‌ 
खल्बाट: 
कासितम्‌ 
कीलकः 
कुब्ज: 
चवेटकः 
स्फेटिकः 
कन्दुकः 
बा] हर्द्‌ सर 
गत: 
ग्देभः 
गर्भितम्‌ 


२. 'खबित**'? हेम० १. १९३, 


५. 'कुब्जकपरकीले'''” देम० १. १८१. में देखो--श्ार्षेडन्यत्रापि 


खासिआं । 


६, ७. 'कुब्जकप रकील्े'**” हेम० १. १८१. 
८, ९, क््वेटकादौ | हेम० २. ६. 
१०. एच्छुय्यादो | हेमण १. ५७ तथा “मरकतमदकल्ले'''” हेम० 


१. १८२. 


११. संख्यागदूगदे रः। हेम० १. २१९. 
१२. गते डः । हेम० २. ३५. 


१३. गद्भे वा। हेम० २. ३७० 


१४. गर्मितातिमुक्तके णः । देम० १. २०४- 


१४० प्रात व्याकरण 


गडओ'* गवय: 
गंभिरीअं ... गाम्भीयम्‌ 
गेह्मं' ह प्राह्मम्‌ 
' गल्ोई* गुडूची 
गहबई।ं ग्रहपतिः 
गोला, गोआवरी” गोदा, गोदावरी 
गोणो, गठओ, गाबो, । गौः 
गडआ) गावीओ, गाबी | (पुल्निज़् और ख्लीलिड्ज में) 
गारवं, गउरवं' गोरवम्‌ | 
घर गृहम्‌ 
चविलो; चबिडो" | चपेट: 
चबिडा, चवेडा"” चपेटा 
चंदिमा"* ... चन्द्रिका 
'चाउंडा'* ; चामुण्डा 


१, .गवये वः । हेम० १. ५४ 
. २. एद्‌ ग्राह्मे। हेम० १. ७८. ३. ओत्कुष्माण्डी'''? हेम ० १. १२४५ 
४. गृहह्य घरोषपतौ । हेम० २. १४४. में देखो--अपतोौ पयुदास । 
५, गोला, गोआवरी इति तु. ग्रोदागोदावरीभ्यां सिद्धम्‌ । देखो-- 
गोणादयः | हेम० २. १७४ ५ 
६. गव्यउ ग्राआः । हेम० १, १५८. तथा गोणादयः । हेम ० २. १७४ 
. ७, आज गौरवे । हेम० १. १६३ । 
०... ८, गृहस्य घरोष्पतौ । द्वेम० २, १४४, था? घरो। 
९, १०. चपेटापाटो वा। देम० १, १९८ तथा :'एत इद्रा चेदना 
पेटा*"'? हेम० १. १४६ ु 
. ११. चन्द्रिकायां मः | हेम० १. १८५. 
१२, “यमुनाचामुण्डा' ' :* हेम ९.१० १७८. - 


सप्तम अध्याय १४५९ 


चह्त्त चेत्यमू_ 
चोरिओं चौरयम्‌ 
चोग्गुणो, चउग्गुणो* चतुगुणः 


चोदो ( त्थो )) चडद्दो (त्थो 2”. चतुथः 
चोट्टी ( वथी ), चजट्टी ( त्थी ”” चतुर्थी 


चोदृह, चउद्दृह चतुर्दश 
चोदसी; चडउद्सी" चुद शी 
चोव्वारं, चउव्वारं” | चतुबौरम्‌ 
चच्चर चत्वतरम्‌ 
चिहुरं || चिकुर: 
चुच्छी'* 32 तुच्छप्‌ 
चिल्ञाओर किरातः 
चिन्धं, चिह्न? चिहमम्‌ 
छणो ( उत्सव में )”* क्षण: 


१. त्योड्चेत्ये । हेम० २. १३. के अभाव में । 
२. स्याइ्डूब्य*"*! हेम० २,.१०७ 
न वा मयूख'''? हेम० १. १.७१ 
“४, ५. न वा मयूख“'” हेम० १. १७१. तथा सत्यानचतुर्था्थें वा । 
हम" रे. ३२३, ह 
६, ७, ८. न वा मयूख'** द्वंम० १. १७१ 
९, कृत्तिचत्वरे व | हेम० २. .१२. 
« '१०, निकषसफटिकचिकुरे हैः ।.हेस० १. १८६. 
११. तुच्छे तश्चछी । हेम० १. २०४. ... न 
१२. किराते.च) ।,हेम०, १. १८३ तथा €रिद्वादौ लः ।हेम० १, ९५४० 
१३. चिह्ने न्‍थो वा। हेम० ..२,०५०-१४. क्षण उत्सके। हम? २. ६० 
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छमा ( प्रथिवी में )* क्षमा, दमा 
छूढं' क्षिपम्‌ू_ 
छीअं' ् ..... छुतम्‌ 
छुहा क्षुघा 
छुत्त, छिकि छुप्तम्‌ 
छालो ( ली )* छागः ( गी ) 
छाहा ( अनातप में ) ७ छाया 
छाआ। ( कान्ति में ) ह 
छुडठस॑, छम्मं छ्द्य 
छड्डिओ' छर्दिक: 
छुच्छ तुच्छम्‌ 
छमी शमी 
छंमुहो पण्मुखः 
छट्टो' षष्ठ: 

छट्टी' षष्ठी 


तर 


१. क्षमायां को । हेम० २. १८. २. वृक्षक्षिप्तयो'"*?हेम० २. १२७. 
है, ई: क्षुते । हेम० १. ११२. 
. ४, ५. छोषचद्यादौ । हेम० २, १७. तथा क्षधों हा | हेम० १. १७. 
६. छागे छः | हेंम० १. १९१ ् 
७, छायायां होष5कान्ती वा | हेम० १. २४९! 
८. पद्मछपमूखंद्वारे वा । हेम० २. ११२ 
९, 'संमहं'*'” हेम० २. ३६. १०. तुच्छे तश्चछो । हेम० १. २०४५ 
११. 'पटुशमी"**' हंस" १. ९६५ * 
१२, 'ढजणनों म० १. २५. तथा हेम०*१. २६५ 
- १३; १४. घर्टशमीशांवं'''” हेम० १. २९५, 





३, 


सप्तम अध्याय १४३ 
छुत्तिबण्णो, छत्तवण्णो* सप्तपर्ण: 
छिरा शिरा 
छुहाः सुधा 
छिहा स्प्र्ह्म 
जडितलो जटिल: 
जम्मणं, जम्मी* जन्म 
जिब्भा, जीहा' जिह्ा 
जुण्णं, जिण्ण॑* जीणम्‌ 
जीआं' जीवितम्‌ 
जीबिअं*” जीवितम्‌ 
जीआ"* ज्या 
जह, जहा * यथा 
जडंणा?? यमुना 

' १, सप्तवर्ण वा । हेम० १. ४९५, तथा हेम० १. २६५. 


शिरायां था। ट्रेम० १. २६६, पक्ष में 'सिरा! । 


३. षट्शमीशावस॒धासप्तपर्णेष्वादेश्छः । हेम० १. २६४५. 


 स्पृह्याम्‌ | देम० २. २३, 

» जटिले जो को वा | हेमं० १. १९४. 

- न्‍मी मः । हेम० २. ६१. तथा अन्त्य'*'” हेम० १. ११. 
, 'इैजिहा'*? देम० १. ९२: तथा हो भो वा । हेम० २. ५७, 


८. उल्नीर्ण | हेम० १. १०२. जुण्णंसुरा । जिण्णी भोश्रण-मत्ते 


५ 


हि 


११. 


१ २. 
१३. 


१०. यावत्तावज्जीबिता'“'? हेम० १. २७१. 
ज्यायामीत्‌ । हेम० २. ११४. 


वबाव्ययोत्खाता'"'? हेम० १. ६७. 


यमुनाचामुंडा '**? हेम ० १. १७८. 
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जा, जाव, जित्तिआं* यावत्‌ 
जहुट्टिलो, जहिद्विलो* युधिष्ठिर: 
भडिलो* जटिल: 
झाओ ध्बजः 
झुणि* ध्वनिः 
टगरो तगरम्‌ 
टसरो* न्नसरः 
ठंभो .. स्तम्भ: 
ठीणं' स्त्यानम्‌ 
ठह्ढो' है स्तब्घः 
डोलो ११ ़ दोल ५ 
डोहल्ो'' दोहद: 
डाहो*” दाहः 


१. 'यावत्तावज्जीवितावर्तमाना '"'? हेम० १. २७१. तथा हेम० १.११ 
२. युधिप्िरे वा। देम० १. ९६. - तथा उतो मुकुलादिष्वत्‌ । हेम० 
१. १०७, 
३. जटिले जो मो वा । हेम० १. १९४, 
 त्वथ्वद्वध्वां चछजम्काः कचित्‌ । हेम० २. १४ 
.« व्वथ्वद्॒ध्वां' "“? हेम० २. १५ तथा ध्वनिविष्वचो रुः। हम ० १. ५२- 
३५ ७. तगरत्रसरतूवरे 2: । हेम० १. २०४ 
८. थठावरपन्दे | हेम० २. ९. 
९, हैः सत्यानखल्वांटे । हेम० १. ७४ 
१०, ११, रठब्चे ठढों | हेम ० २, ३९ 
१२, १३, दशन-दष्ट-दग्ध-दोला-दण्ड-दर-दाह- दम्भ-दभ-कदन-दोहदें दो 
वा डः । हे 8० १. ११७, 


«. - -- - -०- «- »- <रु॑-८अवकद---- -ससमबरा-तपेकरबप लत 2कलनया फमपय.५.. 3 अर 3क--वकावनय-८प अप" कार +वनने-ककलननन पान तन ना 
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+. 7 + वडजथन फेक काक अरे: प७ ५3०० >- रदक गिस्ड5:; 


ष्कू 


के 


जम ० 
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अप फलाक 


सप्रम अध्याय श्श्श 


डट्टो*ः वष्ठः 
डसन' द्शनम्‌ 
डरो ( भय में )7 द्रः 
डंभों द्म्भः 
डंडो* दण्डः 
डहूं ( डढो )* द्ग्धम्‌ 
णिवुत्तं, णिउत्तं, णिञ्षत्त* निवृत्तम्‌ 
णिसीढो, णिसीहो* निशीथः 
णिब्वलो" निश्चलः 
णुमण्णो, णिसण्णो*” निषण्णः 
णडालं, णिडालं, णलाडड”* ललाटम्‌ 
तविआं, तत्त* तप्तम्‌ 
तम्बं) ताम्रम्‌ 
तम्बोलं' ताम्बूलम्‌ 
ता; ताब, तित्तिअं** “. तावबत्‌ 


१.२. ३, ४. ५. $. वहीं. ७. निषृत्तवृन्दारके वा । हेम० १.१३२. 
८. निशीथपृथिव्योर्या | हेम० १. २१६, 

९, दुःखे णिन्चलः । हम ० ४. ९२ की पादटिप्पणी ५ देखों- 

१०. उमो निषण्णी' | हेम० १. १७४: | 

११. ललाटे लडों: | हेम० २. १२३ तथा पक्काज्ञारललछाटे वा। हेम० 

१, ४७ 
१२. शषतप्तत्रजे वा। देम? २. १०.५ 
१३. हस्वः संयोगे | हेम० १. <४. तथा ताम्राम्रे म्बः । हिम० २. ५६. 
१४. ओरत्कुष्माण्डी *" हेम० १. १२४. 32 
१५. 'यावत्तावन्नीविता'“*? दहे० १. २७१, तथा ' 'यत्तदेतदो '*” द्वेश्न ० 
१५६. एवं १. ११ 
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तित्तिरो? तित्तिरिः 
तिरिच्छी' ' तियक्‌ 
तिक्खं, तिहं* तीदणम्‌ 
तेहं, तूहं, तित्थोँ तीथम्‌ 
तोणं, तूर्ण” तूणम्‌ 
तोणीर तूणीरम्‌ 
तूर' तूयम 
तेरह” त्रयोदश 
तेवीसा' त्रयोबिंशति: 
तेत्तीसा* त्रयश्विशत्‌ 
तीसा”* त्रिशत्‌ 
तेबण्णा** त्रिपग्बाशत्‌ 
तैंबो*? स्तम्बः 


१, तित्तिरौ रः। हेम० १. ९०. २. तियंचस्तिरिच्छः । हे० २. १४३५ 

३, 'सूच्मश्न'"'? हेम० २.७५. तथा तीह्णे णः । हेम० २. ८२. 

४. तीथें हे । हे० १. १०४. हस्वः संयोगे। हेम० १. ८४ तथा दुः्ख- 
दक्षिणतीर्थ वा । हेम० २. ७२. 

 स्थूणात॒णी वा। हेम० १. १२५. 

« ओरोत्कुष्माण्डी***? हेस० १. १२४: 

« ब्रह्मचयतूय '“*” देम० २. ६३. 

, 'एज्योदशादौ “! हेम० १. १६५. संख्यागढ़दें रः। द्ेम० 
१. २१९ तथा द्वेम० १. २६२. ह 
९, १०, वही । . 

११. विशत्यादेलुक्‌ । हेम० १.-२८. १९. गोणादयः। हेम० २, १७४, 

१३, '्तसस्‍्य थो'“'? हेम० २. ४५ के असमस्तस्तम्बे इस पर्युदास 

से तंबो होता है । थे ह 


७. 6 0. # 





हक 
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तथो* 

थेणो, थूणो* 
थंभों) 

थवो' 

थी 

थेरो* 

थीणं/ 

थाणूः 
थोणा, थूणा' 
थोरं, थूल॑ ( थुल्लो )* 
थे रिआअं' ५ 
दुबरो?* 
दाढाँ 





१५७ 


स्तबः 
स्तेनः 
स्तम्भः 
स्तवः 
स्त्री 
स्थविर: 
स्त्यानम्‌ 
स्थाणुः 
स्थूणा 
स्थूलम्‌ 
स्थेयंम 
तूबर: 
दुंष्टा 


१, सतवे वा | हेम० २. ४६. से थ के अभाष में । 
२. उः सतेने वा | हेम० १४७. 
४. सतवे वा | हेम० २. ४६. 


३. 'हतएय थी'*'? हेम० २. ४५- 


५४, स्रिया इत्थी । हेम ० २. १३०. से इत्थी' के अभाष में । 
६. स्थविरविचकिलायरकारे । हेम० १, १६६. 
७, स्त्यानचतुर्था्थे वा। हेम० २. ३३. से 5 के अभाष में थीण होता 
है । तथा ईः रत्यान-खल्वादे । हेम० १० ७४. * 
८, स्थाणाचहेर । हेम० २. ७. से हर अर्थ में ख के अभाव में-थाणु 
होता है।. ९, स्थूणातृरो वा । देम० १. १२५. 
१०. थुल्नो, थोरो ( थेरी .. ) सेवादो वा। हेम० २. ९९. 
११, स्यादूभव्यचेत्यचौयंसमेषु यात्‌ । हेम० २. १०७, 
१२. हेमचन्द्र के अनुसार दुवरों रूप नहीं होता है । 


१३. दंष्राया दाढा । हेम० २. १३९, 
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दड्ढ! द्ग्घम्‌ 
दंडोँ द्ण्डः 
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१२. हो धोज्नुस्वारात्‌। क्विदननुस्वारादपि-दाघो। पक्षे दाहो। 
हेम० १. २६४, । 
१३, स का वेकल्पिक है | दिचसे सः । देम० १. १६३. 
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२. वेकरल्पिक है | दुःखदक्षिणतीर्थे वा । हेम० २. ७२. 


: ३, ऊकार का वेकल्पिक अत्व और लकार का द्वित्व | देखो-दुकूले 


वा लब्य दिः । हेम० १. ११९ | आप प्राकृत में दुगुल्लं होता है 

४, दुगदिव्युदुम्बरपादपतनपादपीठेज्त्तदः | हेम० १. २७० 

५. लुकि दुरो वा। हेम० १. ११५. और ऊत्वे दुभंगसुभगे वः । 
हेम० १. १९२ 

६. प्रत्यादी डः। आप हुड्डुड । हेम० १. २०६ 

७. दुद्धितृभगिन्योः"*” हेम० २. १२६ इससे “धूआ' आदेश के 
अभाव में । 

८ अरिहंते | हेम० १. १४४ 

९. एत इद्वा वेदनाचपेटादिवरकेसरे । देस० १. १४६ | 

१०. 'यावत्तावत'''” हेम० १.२७१. ११. एच देवे। हेम० १. १५३० 

१९२. प्रदीषिदोहदे लः | हेम० १. २२१. . 
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२. द्वारे वा। हेम० १. ७९. पद्मछप्रमूख॑द्वारे वा। हेम० २. ११२. 
३. घृतेदिदिंः । हेम० २. १३१, 
४. घूआ।, दुद्दिशा | 'दुहितृभगिन्यो:''*? हेम० २. १२६. 
५, घनुषों वा | हेम० १. २२, 
६, धात््याम | हे” २. ८१, हस्व से पहले ही रलोप होने पर धाई 
और पक्ष में धारी ये रूप होते हैं । 
७, गोणादयः । हेम० २. १७४... 
८, घृतेदिहिः । हेम० २. १३१. इससे 'दिहि” के अभाव में । 
९. मसणझगाइसत्युश्वज्ञभूष्टे वा । हिम० १. १३०. तथा हेम० २, ३४- 
१०, धृष्टयुम्ने णः। हेम॒० २, ९४, 
११, ईघेयें । हेम० १. १५५- तथा घेरे वा। हेम? २. ६४. 
. १२. इदुतौपृष्लबृष्टि'"*” हेम० १. १३७. 





नोहलिआ 
निहसो* 
निम्बो 
निसढों 
नेडडं, नीडं* 
नीमो, नीवो* 
नीमी, नीवी* 
नेरइओ 
नारइओ 
नेडर॑, निउरं, नूलरं” 
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निज्मरो?* 
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ही 
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१. १७०, 


१, १०६. 


« नीपापीडे मो वा । देम ० १. २३४. 
» स्वप्ननीव्योर्वा । हेम० १. २५५९, 
. ९. कथ नेरइओ, नारइझो ? नेरयिक-नारकिकशब्दयोभविष्यति । 


देखो--द्वारे वा | हेम० १. ७९. 


१०. 


इदेतों नूपरे वा। हेम० १. १२३. 


११. निम्बनापिते लण्हं वा। द्वेम० १. 
" तथा हेम० १, १७७. ह 
१२. द्वितीयतुर्ययोरुपरि पूर्व: । हेम० २. ९०. 
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निकषः 
निम्बः 
निषध: 
नीडम्‌ 
नीपः 
नीविः 
नेरयिक:ः 
नारकिकः 
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नापितः 
निर्मरः _ 


* निकषस्फटिक्चिकुरे हैः | हेम ० १. १८६. 
. निम्बनापिते लण्हं वा। द्वेम० १. २३०. इसके श्रभाव 'में । 
निषधे धो ढः । द्देम० १. २२६. 


२३० से एह के अभाव में । 
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पोम्म॑, पउठसं, पर्स 


पहो 93 
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१. नमस्कार '**” हेम० १. ६२. 

२. डच्चेर्नीचेस्पे अः । हेम० १. १५४: 
३, लाध्यावः । द्ेम० १. १६४- 

४, पक्काज्ञारलछाटे वा | हेम० १. ४७. 
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१२, ओओतपग | देम० १. ६१. पद्म-छद्म'** हेम० २. ११९. 
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३. पिठरे हो वा रश्च डः | हेम ०. १. २०१. 
. ४. मातृपितुः स्वस॒ः सिश्चाछो । हेम ० २. १४२. 
५. “खचितविशाचयोः'''” हेम १. १९३. 
६, नौडपीठे वा । हेम ० १. १०६ 
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फलिहा"” परिखा 
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फरुसो ** परुषः 
फालिहहो*३ पारिभद्रः 
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फलिह* 
भइणी'* 

भरहों* 
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भवन्तो 
भस्सं, भप्प॑* 
भामिणी” 
भाभणं, भाणं* 


सप्रम अध्याय 


भारिआ' ( पेशाची में ) 


भिण्डिवालो*” 
भि प्फो ११ 

भेडो १२ 

भसरो, भसलो"* 
भिज्डीं 
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स्फटिकप्ू 
भगिनी 
भरतः 
भव्यम्‌ 
भवान 
भस्म 
भागिनी 
भाजनम्‌ 
भाया 
भिन्दिपाल: 
भीष्म: 
भेरः 
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भरुक्कटि: 
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» लुग्भाजनदनुज''*? हेम्न०ण १. २६७. 
, यस्न्टो "? हेम० ४. ३१४, 
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गोणादयः । देम० २, १७४. 
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भुलया* 

भिव्मलो* 
भयप्फइ, भयस्सई 
मधघोणों* 
मअगलो” 
मज्मिमो* 
मज्हह्ली, मद्ह्ो 
महुअं, महू: 
मणोहरं, मणहरं* 
मल्लू ( न्तू ), मण्णू ( न्तू )” 
मोहो, मऊहो”* 
मोरो, मऊरो, मयुरो"* 





प्राकृत व्याकरण 


अलता 
विहल्ः 
ब्हस्पतिः 
मधवान्‌ 
मदकलः । ' 
मध्यम: 
मध्याहः 
मधूकम्‌ 
मनोहरम्‌_ 
मन्युः 
मयूखः 
सयूरः 
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६. मध्यमकतमे द्वितीयस्य । द्वेम० १. ४८६ 
७. मध्याहे हैः । हेम० २. ८४. तथा हस्वः संयोगे । हेम० १. ८४. 


<. मधुके वा । हेम० १. १२२० 


९. ओतोद्वान्योन्य**” हेम० १. १५६. 
१०, मन्यौ न्‍तो वा। हेम० २. ४४. 
११. न वा मयूख'"*? हेम ० १. १७१. 


१२, मोरो मउठरो इति तु मोरमयूरशब्दाभ्यां सिद्धमू। देखो-- 


हेम” १. १७१. 


सप्तम अध्याय १६६ 


मरगआअं” मरकतम्‌ 
मड्डिआ' सदितम्‌ 
मइलं, मल्रिणं? मलिनम्‌ 
मसिण्णं, मसण' मसणम्‌ 
महन्तो महान्‌ 
मरहद महाराष्ट्रप्‌ 
मयन्दो* साकन्द: 
माउसिआ, माच्च्छा' मातृष्वसा 
महुरिओं* साधुयेम्‌ 
मझ्नरो, मज्जारो' माजोर: 
मेरा मिरा (मयादा अथ में) 
मुक्क, मुत्त मुक्तप्‌ 
मूसलं, मुसल मुसलम्‌ 
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३, 'मलिनोभयशुक्ति'" हेम० २. १३८. 
४. मस्रणसगाहु''''हेम० १. ३०. 
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१२. 'शक्तमुक्तदष्ट' * *” हेम० २. २. 
१३. उत्सुभगमुसले वा | हेम० १. ११३. 


१७० आऊृत व्याकरण 


मुरुखो; मुक्खो' मूल: 
मुडढा, मुद्धा* मूधो 
मोल मूल्यम्‌ 
मूसओ मूसिक 
मिअंको, मअंको” मयह्ड: 
सडअः सतकम्‌ 
सट्टिआ मृत्तिका 
मनच्च, मच्च स्रत्युः 
मिअंगो, मुइंगो* मृदज्ञः 
माउञं, मउअं, माउकक मृदुकम्‌ 
माउत्तणं, मउत्तणं, माउक्कं?? मृदुत्वम्‌ 
मुसा, मूसा, सोसा'* सषा 





१. पद्मछदूममूखद्वारे वा । हेम० १. ११२, 
२. श्रद्धद्धिमूर्षोडरधैन्ते वा । हेम० २. ४१. 
ओर्कुष्माण्डी' * *? हेम० १. १२४. 

४. 'पथिपृथिवी"* *? हेम० १. ८८. 

५. मस्तुणमगाद्ु' ' * हेम० १. १३०. 

5. प्रत्यादौ डः। हेम० १. २०६ । मडश्नं 
« वृत्तप्रवृत्तमत्तिका' ' *? हँम्न० २. २९. 
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मुसावाआ' मषावाक्‌. 
मेढी' मेथिः 
मंस्सू श्मश्रु 
मसाणं श्मशानम्‌ 
रणं, रक्त" रक्तप्‌ 
रअर्ण रतल्म्‌ 
राइकं, राअकेरं, रायकं' राजकीयम्‌ 
राजलं; रा उले राजकुलम्‌ १ 
राई, रत्ती रात्रिः 
रुएणं” रुदितम्‌ 
रुक्खो वृक्षः 
रण्णँः अरण्यम्‌ 
रिच्छो, रिक्खो ऋश्षः 
१, वही । २. 'मेथिशिथिर' * ” हेम० १. ९१५. 
३. बक्रादावन्तः। हेम० १.२६. तया “आदेः श्मश्रु'"'? हेम० २. ८६. 
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५. केन दिण्णादयः । वर० ८. ६३. 
६, रयणण । “'चमाछाघा'*'? हेम० २. १०१ तथा रञअण्ण | 'क्लिष्ट- 


शिष्ट'**? बर० ३. ६०. 


, परराजभ्यां कडिकौ व | हेम० २. १४८. 

, लुग्भाजनदनुजराजकुले“**” हेम० १. ३२६७. 
९. 
१०. 
११. 
'१२. 

१३, 


रात्रौ वा। हेम० २, ८८ तथा हेम० २, «९. 

क्तेन दिण्णादयः वर० <. ६२. 

चर० १, ३२; २. ३१.; हैम० २. १९७. 

वालाब्वरण्ये लुक्‌ । हेम० १. ६६. 

रिः केवलस्य । हेम० १. १४० तथा क्रत्ते वा | हेम० २. १९.. 


श्ध्र प्राकृत व्याकरण 


रिज्न ऋजुः 

' रिऊ | ऋतु: 
रिडढी, रिद्धी ऋडद्धि: 
रिणं' ऋणम्‌ 
रिसहो” ऋषभ: 
रिसीः ऋषि: 
लहुओं' लघुकम्‌ 
खुको; लुगो रुग्णः 
लोण, लअणं' - लवणम्‌ 
लाइलो"' लाहलः 
लांगलो** लाब्लः 
लट्ठी'* यह्टि: 
लिम्बोर ३ निम्बः 
१, 'ऋणज्वूंषभ***? हेम० १. १४१, २. वही । 
३, रिं: केबलस्य | हेम० १४०, ॥ 
४. ऋणज्व्ंषभ' **? हेम० १. १४१... ५. वही। 
६, ऋणज्बृषभ''“? हेग० १. १४१, 


» लघुओे लह्ठीः | हेम० २. १२२. 

« 'शक्तमुक्तदश्सग्ण' **” हेम० २. २. 

« ने वा मयूख"**? हेम० १. १७१. 

१०, लाइललाब्नललाइूले बादेणेः | हेम० १. २५३. इससे ण के अभाव में 

११. वही । ह 

१२. एस्यानुष्फ्रेंशसंद्ट । हेम० २. ३४. तथा यश्टर्यां लऊः। हेम 
१. २४७. न्‍ 
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लाऊ' अलाबु: 
लाब्नलो ... लाहइलः 
बएवंव 
वार द्वारम्‌ 
बारह।ं द्वादश 
बइल्ली* बलीबदे: 
बम्हचेर॑, वम्भचेरं; बह्मचरिअं'... ब्रह्मचयम्‌ 
बहिणी" भगिनी 
बम्महो मन्मथ: 
बइरं, वजन बज्त्रम्‌ 
बुंद्ं, बंदर" चन्द्रम्‌ 
बोर? बद्रम्‌ 
बोरी* बद्री 
१. वालाव्बरण्ये लुकू । हेंस० १. ६६. 
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५. गोणादयः । हेंम० २. १७४. , 
६. 'स्याद्धव्य'"*? हेम० २. १०७, हेम० २. ९३, हेम०, २. ७४. 


हेम० २. ६३ 
७, दुहितृभगिन्योधूश्रा-बहिण्यौ । हेम" २१२६ 
८. मन्‍्मथे वः | हेम० १. २४२ 
९, शंषतप्तवज़ वा । हेम० २. १०५. 
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वणस्सई, वनप्फई* वनस्पति: 
बिलया, वणिदा* । बनिता 
चरिआं बयेम्‌ 
वेन्ली, बल्ली' - वल्ली 
वचसही” बसति: 
वाहिं, बाहिर* चहिष्‌ 
चाउलो” वातूल: 
44 के वाराणसी 
वाहो ( नेत्र जल में 
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- लुप्तयरव'*'* हेम० १. ४३. 
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विट्टी, चुद्दी 
डुयरं 


विहप्फई, वुहप्फई, बहप्फई ) 
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बेल्ट 9 

वेडिसो ४ 
बिअणा, वेअणा” 


| 





वृद्ध: 
वृद्धि: 
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८. इत्सेन्धवशनेश्वरे । हेम ० १. १४९. सणिच्छरो भी देखा जाता है । 
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१२. स्नुधायां ण्हो न वा | हैम० १. २६१. 
हेम० २. १०७. 


१३. स्यादू भव्य" 
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अष्टम अध्याय 


[ शोरसेनी ] 

(१) 'प्रकरतिः संस्क्रतम्‌!” इस उक्ति के अनुसार शौरसेनी में 
जितने भी शब्द आते' हैं, उनकी प्रकृति संस्क्रत है । 

(२ ) शौरसेनी में अनादि में वर्तमान असंयुक्त त का द्‌ 
आदेश होता है। जसे :--मारुदिणा मन्तिदों (त का द ); 
एदाहि, एदाओ ( एतस्मात्‌ ) 

विशेष--( क ) संयुक्त होने के कारण अजउत्त और 
सउन्‍्तल्ेे में त का द नहीं हुआ | 

( ख ) आदि में होने के कारण तिधा करेध जधा 
तस्स राइणो अग्ुकम्पणीआ भोमि? में तथा और तस्स के 
तकारों का द नहीं हुआ । 

(३ ) लक्ष्य के अनुरोध से शोरसेनी में वर्णोन्‍्तर के अध 
(बाद में ) वतमान त का द होता है। जसे :--महन्दो, 
निश्चिन्दो, अन्दे-उरं ( महान्तः, निश्चिन्तः, अन्तःपुरम्‌ ) | 

विशेष--उक्त नियम संयुक्त त के विषय में काचित्क है | 

(४ ) शौरसेनी में ताबत्‌ शब्द के आदि तकार का दकार 
विकल्प से होता है| जेसे :--दाव, ताब ( ताबत्‌ ) | 

(४ ) शौरसेनी में इन्नन्त शब्द से आमन्त्रण ( सम्बोधना 
की प्रथमा विभक्ति ) के सु के पर में रहने पर पूबे के इन्‌' के. 


१. देखो--हेम० १. १. की बृत्ति तथा वर० १२. २. 
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न का आकार विकल्प से होता है। जेसे :--भो कब्वइआ ( भो 
कन्चकिन ) सुहिआ ( सुखिन्‌ ) अन्यत्र भो तबस्सि (भो 
तपस्विन्‌ ); भो मणस्सि ( भो सनस्विन ) | 


( ६ ) शौरसेनी में आमन्त्रणवाले सु के पर में रहने पर 
पूबबाले नकारान्त शब्द के न के स्थान में विकल्प से म होता 
है। जेसे :--भो रायं (भो राजन ); भो विअयबम्म॑ ( भो 
विजयबमेन्‌ ) अन्यत्र भयव हुदवह ( भगवन्‌ हुतघह ) होता है। 

(७ ) शौरसेनी में भबत्‌ और भगवत्‌ शब्दों से सु विभक्ति 
के पर में रहने पर पूष के नकार का मकार होता है.। जैसे :-- 
एडु भवं, समणे भगवं महावीरे | पज्नलितो भयवं हुदासणो | 

(८ ) शौरसेनी में ये के स्थान में य्य आदेश विकल्प से 
होता है | जेसे :--अय्यउत्त पय्याकुली कद्म्हि ( आयपुत्र पयो- 
कुलीक्रतास्मि ); सुय्यो (सूर्य: ) पक्ष में अज्जो ( आयः » 
पज्ञाउलो ( पयोकुलः ); कज्नपरवसो ( कार्यपरवशः ) | 

(६ ) शौरसेनी में थ के स्थान में ध विकल्प से होता है । 
जसे :--णाधो, णाहो, कघं, कहं; राजपधो, राजपहो ( नाथ, 
कर्थं, राजपथ: ) | 

( १० ) शौरसेनी में 'इह” ओर “हच” आदेश के हकार के 
स्थान में घ विकल्प से होता है | जेसे :--इध (इह ); होध 
( होह > भवथ ); परित्तायध ( परित्तायह ८ परित्रायध्वे ) | 

( ११ ) शोरसेनी में भू धातु के हकार का भ आदेश विकल्प 

से होता है | जेसे :--भोदि, होदि.( भवति ) | 


१. मध्यम पुरुष के बहुबचन में इत्था और हद अ्रथवा हा होते हें। 
दे० इस पुस्तक के छठे अध्याय के वतेमानकाल के प्रत्ययों में मध्यम पुरुष 
तथा हेम० ३. १४३ रब 
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( १२ ) शौरसेनी में पूरे शब्द का पुरव” यह आदेश विकल्प 

होता है । जेसे :--अपुरव॑ नाड्यं; अपुरवागदं ( अपूव नाव्यम्‌ 

अपूर्वीगतम्‌ ); पक्ष में अपुव्वं पद, अपुव्बागदं ( अपूर्ष पदम्‌ , 
अपूबोगतम्‌ ) | 

( १३ ) शौरसेनी में क्त्वा प्रत्यय के स्थान में इप ओर दूण 

ये आदेश विकल्प से होते हैं | जेसे :--भविय, भोदूण; हविय, 

होंदूण; पढिय, पढिदूण; रमिय, रन्दूण | पक्ष में--भोत्ता, द्वोत्ता, 
पढित्ता, रन्‍्ता । 

विशेष--वररुचि ( १२. ६ ) के अनुसार केवल इय 
होता है. 

?9 ) शौरसेनी में कु और गम धातुओं से पर में आनेवाले 
क्तवा प्रत्यय के स्थान में' अड्अ ( किसी-किसी पुस्तक के 
अनुसार अदुअ ) आदेश बिकल्प से होता है। ओर धातु के 
टिका लोप हो जाता है। जेसे :--कड्डुअ, गड्डुअ | पक्ष में-- 
करिय, करिदूण; गच्छिय, गल्छिदुृण | 

विशेष--वररुचि ( १२, १०,) के अनुसार दुअ 


होता हे! 

( १५ ) शौरसेनी में त्यादि के आदेश” इ और ए के स्थान 
में दि आदेश होता है। जेसे :--नेदि, देदि, भोदि, होदि | 

(१६ ) अकार से पर में यदि नियम १५ वाले इ और ए हों 
तो उनके स्थान में दे ओर दि ये दोनों आदेश होते हैं। 
जसे :--अच्छुदे, अच्छदि; गच्छ॒दे, गच्छदि; रमदे, रमदि; 
किज्दे, किज्नदि | 


. १. देखो--इसी पुस्तक के छठे अध्याय के वर्तमान काल के प्रथम 
पुरुष के एकक्‍चन तथा इसो अध्याय का नियम ४ | 
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( १७ ) शौरसेनी में भविष्यत्‌ अथ में बिहित प्रत्यय के पर 
में रहने पर स्सि होता है। जेसे :--भबिस्सिदि. करिस्सिदि, 
गच्छिस्सिदि । । 

विशेष--धातु और प्रत्ययों के बीच में आने के कारण 
“स्सि? विकरण हे । 

( १८ ) शौरसेनी में अत्‌ से पर में आनेवाले छसि के स्थान 
में आदो और आदु ये आदेश होते हैं ओर शब्द के ठि (अ) का 
लोप होता है | जैसे :-दूरादो, दूरादु ( दूरात ) | 

( १६ ) शौरसेनी में इदानीम के स्थान में दार्णि यह आदेश 
होता है | जैसे :--अनन्तर करणीय॑ दार्णि आणेवदु अच्यो। 

विशेष--उतक्त नियम साधारण प्राकृत में भी लागू होता 


देखा जाता है | 

( २० ) शौरसेनी में तस्मात्‌ के स्थान में ता आदेश होता 
है । जैसे :--ता जाब पबिसामि | ता अलं एद्णा साणेण | 

( २१ ) शौरसेनी में इत्‌ ओर एत्‌ के पर में रहने पर अन्त्य 
मकार के आगे णकार का आगम विकल्प से होता है। 
इकार के पर में जैसे :--जु॒त्तंणिमं, जुत्तमिमं; सरिसंणिमं, 
सरिसमिमं; एकार के पर में जेसे :--किंणेदं, किमेदं; एवं- 
णेदं, एवमेदं | 

(२२ ) शौरसेनी में एव के अर्थ में य्येब यह निपात प्रयुक्त 
होता है| जैसे :--मम य्येब बम्भणसस; सो य्येब एसो | 

(२३) चेटी के आह्ाान अर्थ में शौरसेनी में हे इस 
निपात का प्रयोग किया जाता है | जेसे :-हसले चदुरिके | 

(२४ ) विस्मय ओर निर्वेद र्थों में शौरसेनी में हीमाणहे 
इस निपात का प्रयोग कियां जाता है । विस्मय में जेसे ;-- 
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हीमाणहे जीवन्तवच्छा मे जणणी । निर्बेद में जैसे :--हीमा- 
णहे पलिस्सन्ता हगे एदेण निपविधिणो दुष्बबसिदेण | 

( २४ ) शोरसेनी में ननु के अथ में णं यह निपात प्रयुक्त 
होता है | जेसे :--णं अफलोदया; ण॑ अय्यमिस्सेहिं पुढमं य्येव 
थआणत्तं, णं भवं मे अग्गदो चलदि | 

विशेष--आष में ण॑ का वाक्याल्झ्वार में भी प्रयोग 

होता है| जेसे :--नमोत्थु ण॑ जयाणं | 

( २६ ) शौरसेनी में हषं प्रकट करने के लिए अम्महे इस 
निपात का प्रयोग किया जाता है। जेसे :--अम्महे एआए 
सुम्मिलाए सुपलिगढिद़ो भव | 

(२७ ) शौरसेनी में विदूषक के हे द्योतन में 'हीही” इस 
निपात का प्रयोग किया जाता है। जसे :--हीही भो, संपन्ना 
मणोरधा पियवयस्सस्स | 

(०९८ ) शौरसेनी में व्याप्रत शब्द के त का तथा कहीं-कहीं' 
पुत्र शब्द के त का भी ड होता है। जेसे :--बाबडो; पुडो पुत्तो 
( व्याप्रत:, पुत्र: ) |. 

(२६ ) शौरसेनी में ग्रद्ध जेसे शब्दों के ऋकार का इकार 
होता है | जेसे :--गिद्धो ( ग्रभ्रः ) | 

( ३० ) ब्रद्दाए्य, विज्ञ, यज्ञ, और कन्या शब्दों के ण्य, ज्ञः 
ओर न्य के स्थान में ज्ञ॒ आदेश विकल्प से होता है। किन्तु 
पेशाची सें यही कार्य नित्य ही होता है:। जेसे :--ब्रद्मज्ञो, विश्लो, 
जञ्ञो और कज्ला | पक्ष में बह्मण्णो, विण्णो, कण्णा ( ब्रह्मण्य:, 
विज्ञ:, कन्या ) | 

( ३१ ) शौरसेनी में सब्बेोज्ञ ओर इद्वितज्ञ शब्दों के अन्त्य 
ज्ञके स्थान में' ण होता है। जेसे :--सब्बण्णो, इज्लिअण्णो 
( सवज्ञ:, इन्नितज्ञः ) | 
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( ३२ ) शौरसेनी में नपुंसक लिज्ज में बर्तेमान शब्दों से पर 
में आनेबाले जस ओर शस्‌ के स्थान में णि आदेश और पूर्व 
स्वर का दीघे भी होता है | जेसे :---बणाणि, घणाणि ( बनानि, 
घनानि ) | 

( ३३ ) शौरसेनी में तिद प्रत्ययों के पर में रहने पर भूधातु 
के स्थान में भो आदेश होता है| जेसे :--भोमि | 

विशेष-- लूट ( अथोत्‌ भविष्यत्‌ काल के तिडः ) के 
पर में रहने पर उक्त नियम लागू नहीं होता | जसे :-भविस्सिदि | 

( ३४ ) शौरसेनी में तिझः के पर में रहने पर दा धातु के 
स्थान में दे आदेश होता है और केबल लूट के पर में रहने पर 
दइस्स आदेश | सामान्यतः तिल में जेसे :--देमि | लूट के पर 
में रहने पर जसे :--दइस्स | 

( ३४ ) शौरसेनी में ऋण घातु के स्थान में' कर आदेश होता 
है | जेसे :--करेमि | 

( ३६ ) शौरसेनी में तिडः के पर में रहने पर स्था धातु के 
स्थान में चिट्ठ आदेश होता है | जसे :-चिह्ठ॒दि 

( ३७ ) शौरसेनी में तिडः के पर में रहने पर सम, दश ओर 
अस धातुओं के स्थान में क्रमशः सुमर, .पेक्ख और अच्छ 
आदेश होते हैं| जेसे :--सुमरदि, पेक्खदि, अच्छन्ति ( स्मरति, 
पश्यति, सन्ति ) | 

विशेष---( क ) तिप्‌ के साथ अस धातु के सकार के 
स्थान में त्थि आदेश होता है | अत्थि | जेसे :--पसंसिदं णात्थि 
में बाआ-बिहवो । 

(ख ) भविष्यत्‌ काल में मिप-सहित अस के स्थान में 
विकल्प से स्सं आदेश होता है | पक्ष में धातु के स्वर का दीर्घ॑त्व 

होता है | ससं; आस्स॑ | 
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( 3८) शोरसेनी में ख्लरी शब्द के स्थान में' 'इत्थी” आदेश 
होता है | जसे :--इत्थी (स्त्री) । 
( १६ ) शौरसेनी में इब के स्थान में' बिअ आदेश होता है । 


जेसे :--बिअ । 
(४० ) जस सहित अस्मद्‌ के स्थान में बअं और अम्हे 


दोनों रूप शौरसेनी में होते हैं। जसे :--बरअं और अस्‍्हे 
( बयम ) । 

( ४१ ) शौरसेनी में सर्वबनाम शब्दों से पर में आनेबाली 
( सप्तमी-एकबचन की ) छि विभक्ति के स्थान में सित्वा आदेश 
होता है | जेसे :-सव्वसित्वा, इदरसित्वा (सवेस्मिन्‌ ,इतरस्मिन)| 

(४२ ) शौरसेनी से भावकम और कतो अर्थों में धातु से 
परस्मैपद के ही प्रत्यय होते हैं। भाव में जेसे :--किं दार्णि 
दासीएपुत्ता ? दुभिक्तवरुढह़रछु विश उद्धकं सासाअसि एसा सा 
सेत्ति | कतों में जेसे :--अज्ज बन्दामि | कमे में जेसे :--अदो 
जेब कामीअदि | 

( ४३ ) आश्रय शब्द का अच्चरिअ रूप शौरसेनी में होता 
है। जेसे :--अहह, अच्चरिञ्र अच्चरिञज | 

( ४४ ) शेष शब्दों के साधन प्राकृत अथवा महाराष्ट्री के 


अनुसार किये जाते हैं । 

प्राकृतसवस्थ के अनुसार शोरसेनी के शब्द :-- 
शोरसेनी संस्कृत विशेष निर्देश्य 

अडब्बं अपूर्बध्‌ 
अगिम्मि अग्नो 
अज्ञारों अद्भरः इत्‌ का अभाव 
अहिसण्णू.... अभिमन्युः ख्का अभाव 
अव्वद्याण्णं | 


अव्बह्यलं (सं) | कप 
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अअं रुक्खो 
अमु जणो 

अमु बहू 

अमु वर्ण 

अदो कारणादो 


अहँं 

शस्हे' 

अंम्हं, अम्हाणं 
इदो 

इचञं बाला 
इणं घण्ण 


इंदं वर्ण 


इज्लिअज्जो ( झ्लो ) 


ईदिसं 
उल्ह्लो 
उबरि 
उत्थिदो 
एसो जणो 
कृधं 


कत्थ, कस्सि, कहि 


कण्णआ 
कज्ज (ञ्अ) आ 
कबन्धो 
किंसुओ 
कियातो 


अष्टस अध्याय १८६. 


अय॑ वृक्षः 
असी जन: 
असो वधू: 
अदो वनम्‌ 
एतस्मात्‌ ( अमुष्मात्‌ ) 
कारणातू 
अहम्‌ 
बयं, अस्मान्‌ 
अंस्माकम्‌ 
इ्तः 
इयं बाला 
इदे घनम्‌ 
इदं बनमू्‌ 
इज्लितज्षः 
ईदशम्‌ एत्‌ का अभाव 
उलखंलः ओत्‌ का अभाव 
उपरि अत्‌ का अभाव 
उत्यितः ठ का अभाव 
एप जन: ह 
कथम्‌ 
कस्मिन्‌ म्मि नहीं हुआ 


कन्यका 

कबन्धः 

किशुकः ओत्व का अभाव 
किरातः च का अभाव 


*१६० 


कीदिसं 
कुमारी 

कुदो 
कुम्हृण्डो 
केसुओ 
कोदूहलं 
खणो 

'खीर॑ 

गद्दहो 

चजट्टी 
चजदही 
चिण्हं 

जधा 
जण्णसेणो 
जादिसं 
जुहृद्विरो 
दुज्ममाणो .. 
णईओ' 

णुणं 

तंत्थ, तहि, तस्सि 
ततए 

तधा 

तादिसं 

तुण्डं 

तुम॑ ह 
तुम्देहिं 


भाकृत व्याकरण 


कीहशमू 
कुमारी 
कुत- 
कुष्माण्ड: 
किशुक:ः 
कौतूहलमू 
क्षण. 
क्षीरम्‌ 
गदुभ: ... 
चतुर्थी . 
चतुदशी 
चिहृम्‌ 
यथा 
यज्ञसेनः 
यादशम्‌ 
युधिष्ठिरः 
दह्ममानः 
नद्यः 
नूनमू 
तस्मिन्‌ 
त्वया,, त्बयि 
तथा 
ताहशम्‌ 
तुण्डम्‌ 

त्॑ अथंवा त्वाम्‌ 
यूयम्‌ ; युष्मान्‌ 
युष्मीमिः 


एतू का अभाष 
हस्व का अभाव 


ह का अभाव 
'ओत्व का अभाव 
द्वित्व का अभाव 
छ का अभाव 
छ का अभाव 
उ का अभाव 
ओत्‌ का अभाव 
ओतू का अभाव 
नध का अभाव 
हस्व का अभाद 


अतू का अभाव 


म्मि का अभाव 


हस्व का अभाव 
कि 


: ओत्व का अभाव 





शी 
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अष्टम अध्याय 
तुम्हेहिन्तो युष्मभ्यम 
तुम्हाणं युष्माकम्‌ू, 
तुम्हेसु युष्मासु 
तुमोदा त्ब्त्त्‌ 
तुम्ह, ते तब 
थूलं स्थूलम्‌ 
द्स, दह द्श 
दसरहो दशरथ: 
दे तब 
देअरो देवरः 
देव्बं देवम्‌ 

नया, नद्याः 
नइ९ | नंगा, नंगा 
पओटद्टो प्रकोष्ठ 
पासाणों पाषाणः 
पावों पाप: 
पिण्डं पिण्डमू्‌ 
पिदणा प्रतना 
पुरुसो पुरुष: 
पोक्खर॑ पुष्करम्‌ 
पोक्खरणी पृष्करिणी 
फोडओ स्फोटकः 
भाणगुओ, भाणओ  भानवः 
मए . , सया 


संस . : मांसम्‌ - 


१६१ 


द्वित्व का अभाव 


इत्‌ का अभाव 
अइ का अभाव 


पत्व का अभाव 
ष) ह का अभाव 


एत्व का अभाव 


इत्व का अभाव 


ख का अभाव 


रू प्राकृत व्याकरण 


मइ मयि 
मऊरो सयूरः ओत्‌ का अभाव 
मत्‌ मत्‌ 
मह, सम मम 
महूसो मधूकः ... ओत्‌ का अभाव 
मत्तो, ममादो सत्‌ 
माद्र मातरम्‌ 
मालाओ मालाः 
मिओ सृतः 
मे माम्‌ 
मे मस 
मोत्ती « मुक्ता 
र्क्खो वृक्ष: ओत्‌ का अभाव 
लवण लवणम्‌ ओत्‌ का अभाव 
लावण्यं लावण्यम्‌ ओतू का अभाव 
बअरं बदरम्‌ ओत्‌ का अभाव 
बब्फो .... बाध्पः 
वच्यं बयम्‌ 

टट ध्वा! 
बहुए | इनया बला 
बहूओ वध्वः 

वालया, बालायाः 
2 | बालयाः, बालायामू 
वाउम्सि वायी 
विहप्फदी ब्हस्पतिः भआदि का अभाव 
वेअणा . वेदना... इत्‌ का अभाव 


वेदसो वेतसः इत्‌ का अभाव 


जय (कम पल अपण-कारल उमटलिकतनन सहणासवकारारह॒लहम्यह:.पलतकाना न इस पिलनकरन वपल॒नपे ला धुन 


आम अं 


मी 3 अल 8 «मा 3 आय ३ पके 


अष्टम अध्याय श्ध्डे 
वो वः ( युष्मान्‌ , युष्माकम्‌ ) 

सहल्तं सफलम्‌ 

सरिक्खं सरक्षम्‌ छ का अभाव 
सम्मद्दो सम्मदे: उ का अभाव 


प्राकृत सबस्व के अनुसार शोरसेनी में तिडन्त रूपों के नियम 
(४४) ( क ) घातुओं से परस्मेपद ही होते हैं | 
( ख ) तीनों कालों में प्रायः लंट लकार ही होता है । 
(ग) त्यादि के तकार का दकार होता है | 
( घ) बहुबचन में तकार का घकार होता 
(& ) उत्तम पुरुष में रह होता है | 
( च) उत्तम पुरुष में मिप्‌ के साथ स्सम्‌ ही होता है । 
(छ ) ज; ज्ज, हा; सोच्छ बोच्छ॑ ये सब नहीं होते हैं | 


प्राकृतसवेस्व के अनुसार शोरसेनो धातु 


संस्क्ृत शौरपसेनी '. सिद्ध कियापद 

भू भो ओर हो भोदि, होदि, क्त में भूद 
द्द्श पेच्छ पेच्छदि 

न्न बुच्च वुशच्चदि 

कथ कघ कथेदि 

घ्रा : जिम्घ जिग्घदि 

भा भाअ भार्ाद 

मृज फुस फुसदि 

घुण घुम्म घुम्मदि 





१. हेमचन्द्र के अनुसार पेक्ख आदेश होता है | देखो अश्म अध्याय: 
का नियम ३७ । 


१३ 


१६४ आ्राऊत व्याकरण 


ष्ढु थुण थुणदि ० 

भी भा भादि 

सज' पस..... पसदि 

चच्चे चव्व चव्वदि 

अह गेण्ड गेण्डदि 

गृह्म गेज्क, घेष्प गेज्मदि, घेष्पदि 
शक सकक्‍कुण, सक्क सककृुणादि, सक्क॑द 
मल मिआअ मिआभदि 
उद्‌+स्था उत्थ उत्थेदि 

स्वप सुअ सुअदि 

शीढः सुआ सुआदि 

रुघ रोच रोबदि 

रुद रोद रोददि 

मस्ज बुड़ बुड्डदि 

द्ह्य ढुह्दीअ दुह्दीभदि 

उह्या. . बहीअ वहीअदि 

लिह्य लिहीअ लिहीअदि 


प्रकृतसबस्थ के अनुसार नीचे लिखे शब्दों को भो शोरसेनी 
में जानना चाहिये। द 

भिफ्फो ( भीष्म: ), सत्तुग्घो ( शत्रुध्तः ) जेत्तिक ( यावत्त 
तेत्तिक ( तावत्‌ ), एत्तिकं (एताबत्‌ » भट्टा » मतों ) धूदा, 
दुहिदिआ (दुहिता ), इत्थी (खली) भादा, भदुओ (आता, 
आतरः ); जामादा, जामादुओ ( जामाता, जामातरः ) | 

द्राक्‌ अर्थ में दउत्ति, निश्चय अर्थ में क्खु और खु; हब के 
अभे में व्य; एव के अर्थ में जब और जेब ॒तथा ननु के अथ में 
ण॑ प्रयुक्त होते हैं | 
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नवम अध्याय 
| मागधी ] 


(१) प्रकृति: शोरसेनी ( बर० ११. २. ) इस वररुचि' सूत्र 
के अनुसार मागधी की प्रकृति शौरसेनी मानी गई है' | साथ ही 
साधारण प्राक्ृत के शब्द भी मागधी के मूल माने जाते हैं । 

( २) मसागधी में, अदन्द पुंल्निज्न शब्दों का प्रथमा के एक- 
बचन में ओकारान्त रूपन होकर एकारान्त रूप होता है। 
जैसे :--एशे मेशे; एशे पुलिशे ( एप मेषः, एप पुरुषः ) करेमि 
भनन्‍्ते ( करोमि भदनन्‍्त ) | 

(३ ) भागधी में रेफ के स्थान में लकार ओर दन्त्य सकार 
के स्थान में. तालग्य शकार होते हैं । रेफ का जेसे ;-- 
नले, कल्े ( नर: कर: ), स का श जेसे ;--ंशे ( हंसः ); 
दोनों का जैसे ;:--शालशे, पुलिशे ( सारस:, पुरुष: ) | 

(४ ) मागधी में यदि सकार और षकार ( अलग-अलग ) 
संयुक्त हों तो उनके स्थान में स होता है। श्रीष्म शब्द में उच्त 
आदेश नहीं होता | संयुक्त सकार में जेसे ;--7कखलदि 
हस्ती ( प्रस्खलति हस्ती ) बुहस्पदी (बृहसूपति: ) मस्कल्ी 
( मस्करी ), विस्मये ( विस्मय: ); संयुक्त पकार में जेसे :- 
शुष्क-दालुं ( शुष्कदारु )) कस्ट  कष्टप्‌ ), बविस्नुं ( विष्णुम्‌ ); 
उल्सा (ऊष्सा), निस्फलं ( निष्फलम्‌ ) पनुस्खएड (घनुष्खएहम्‌ ) 


१६६ श्राकत व्याकरण 


विशेष--( क ) उक्त नियम जहाँ लगता है, वहाँ 
संयोग के आगे-पीछे के बर्णों का लोप नहीं होता । 
( ख ) श्रीष्म शब्द में उक्त नियम के लागू नहीं होने से 
गिम्हवाशले ( श्रीष्मवासर:ः ) होता है | 
(४ ) द्विरुक्त 2 (६ ) और षकार से आक्रान्त ( युक्त ) ठकार 
के स्थान में मागधी में क्ल आदेश होता है । इ में जेसे 


पस्टे ( पट्ठ: ), भस्टालिका ( भद्टारिका ), भर्रणी ( भद्टिनी ), 


छ में जेसे ;--शुस्ट्र कद ( सुष्ठु कृतम ) केस्टागाल॑ 
( कोष्ठागारम ) | 

(६ ) स्थ और थ इन दोनों के स्थान में मागधी में सकार 
से संयुक्त तकार होता है। स्थ में जेसे ;--उबस्तिदे 
( उपस्थित: ), शुस्तिदे (सुस्थितः ); थ॑ में जैसे ;--अस्तबदी 
( अरथंबती ), शस्तवाहे ( साथबाहः ) | 

(७) मागघी में ज,द्य ओर य के स्थान में य आदेश 
होता है | ज का जैसे :--यणवदे ( जनपद: ), अय्युणे 
( अज्जुन: ), दुय्यणे ( दुल्मनः ), गय्यदि ( गज्म॑ति ); थ का 
जैसे ;:--मण्यं ( मद्यम्‌ ), अय्य किल विय्याहले आगदे 
( अद्य किल विद्याहर आगतः | ). य का जेसे 4--यादि 
( याति ) | 

विशेष--इसी पुस्तक के दूसरें अध्याय के चौदहवें 
नियम के बाधनाथ य के स्थान में पुनः य का विधान किया 


जाता है| 
- (८) मागधी में न्‍्य, ण्य, ज्ञ और 5्व्य इन संयुक्ताक्षरों के 
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नस अध्याय | श्६ ७ 


स्थान में ह्विरुक्त भ होता है | न्‍य का जैसे ;--अहिमरःऋ 
कुमाले, ( अभिमन्युकुमार: ) कब्ञकावलणं ( कन्यकावरणम्‌ ) 
ण्य का जेंस :---अबम्हब्ज ( अन्नह्मण्यम्‌ ), पुच्भाह (पुण्या- 
हय्‌ ) ज्ञ का जेसे :--पव्माविशाले (अज्ञाविशाल: ) शब्ब्जे 
( सत्रज्ञ: ), अवब्या ( अबज्ञा ); ज्ञ का जैसे :--अब्ञली 
६ अश्ललिः ), घणव्गए ( घनख्लयः ), पठ्यले ( पश्नरः ) | 

(६ ) मागधी में ब्रज धातु के जकार का अप आदेश होता 
है | जसे :--ब5-्मदि ( ब्रज्जति ) | 

विशेष---उक्त नियम इसी अध्याय के सातवें नियम का 
अपवाद है | अन्यथा य आदेश हो जाता है । 

( १० ) मागधी में अनादि में बतंमान छ के स्थान में 
शकार से संयुक्त चकार + श्र) होता है। जैसे :--गगश्न, गश्न 
( गच्छु, गच्छ ), जउश्वलदि ( उच्छुलात ) ५ पिश्निले ( पिच्छिल् )3 
तिरिश्वि पेस्कदि ( तिरिच्छि पेच्छइ- तिथक्‌ प्रेक्षते ) | 

( ११ ) मागधी में अनादि में बतमान क्ष के स्थान में 
जिह्ामूलीय <क' आदेश होता है। जेसे :--बके ( यक्षः ), 

कशे ( रक्षसे 

( १२ ) मागधी 'में प्रेत्ष और आचक्ष के क्ष के स्थान में रुक 
आदेश होता है। जंसे:-पेस्कदि ( प्रेत्ञते ) आचस्कदि 
( आचक्षते ) | 

विशेष---पूत्र नियम (ग्यारहवें) का यह नियम अपवाद है | 





१. देखो--अगला नियम (१२) । 
२. श्राक्ृृत-प्रकराश के अनुसार सक्र आदेश होकर यरके और लह्कशे 
रूप होते हैं । दे०--वबर"० ११. ८ ः 


श्ध्प ह पआ्रऊृत व्याकरण 


( १३ ) मागधी में स्था घातु के तिष्ठ के स्थान में चिछ& 
आदेश होता है। जैसे :--चिष्ठदि ( तिष्ठति ) | 
विशेष---किसी-किसी पुस्तक के अनुसार चिट्ठ आदेश 
होकर चिट्ठदि रूप भी होता है | 
(१४ ) मागधी में अबणे से पर में आनेवाले छस्‌ ( षष्ठी 
के एकबचन ) के स्थान में आह आदेश विकल्प से होता है | 
आह के पूर्बंबर्ती टि का लोप होता है | जेसे :-हगे न 
इेदिशाह कम्माह काली ( अहं न ईदृशस्य कमेण: कारी ); 
पक्ष में--- भीमशेणस्स पश्चादों हिण्डीअदि । 

१४ ) मागधी में अबणे से पर में विद्यमान आम्‌ के स्थान 
में आहँ आदेश विकल्प से होता है और पूत्र के टि का लोप हो 
जाता है। जेसे :--जाह ( येषाम्‌ ); पक्ष में--जाणं ( येषाम्‌ ) | 

(१६ ) मागधी में अहम्‌ ओर वयम्‌ के स्थान में हगे आदेश 
होता है । जैसे :--हगे शक्काबदालतिस्तणिवाशी धीबले ( अहं 
शक्रावतारतीथनिवासी घीवरः ) | 


विशेष--आकृतप्रकाश के अनुसार अहंँ के स्थान पर 
हके और अहके भी होते हैं । 
प्राकृत-प्रकाश के अनुसार मागधी के विशेष शब्द | 


स्रंस्कृत मागधी थ्रा. प्र. अ- सूत्र 
साषः माशे ११ ३ 
विज्नास: बिलाशे ११ ३ 
जायते यायदे.. ११ ४ 
परिचय: पलिचये ५१ ४ 
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दशम अध्याय 


[ पेशाची ] 

(१ ) पंशाची की प्रकृति शौरसेनी है | 

(२ ) पशाची में ज्ञ के स्थान में' व्य होता है। जेसे:-- 
पठ्आ ( प्रज्ञा ), सब्भा ( संज्ञा) सब्ब्मो ( सबंज्ञ: ), ठ््यान 
( ज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( विज्ञानम्‌ ) | 

( ३ ) राजन्‌ शब्द के रूपों में जहाँ-जहाँ ज्ञ रहता हे, उस 
ज्ञ के स्थान में चित्य आदेश विकल्प से होता है। जेसे :-- 
राचिया लपितं, रघ्झा लपितं ( राज्षा लपितम ), राचित्ों घन 
रव्यो घन ( राक्षो धनम्‌ ) | 

(४ ) पेशाची में न्‍य और ण्य के स्थान में व्यय आदेश 
होता है | जेसे :---फऋब्जका अभिमव्यू ( कन्यका, अभि- 


मन्यु॥ ) | पृष्ञकस्मों, पुरुणाहं ( पुण्यकर्स, पृण्याहम ) | 


(४ ) पेशाची में णकार का नकार हो जाता है। जेसे:-- 
गुनगनयुत्तो ( गुणगणयुक्त: ), गुनेन ( गुणेन ) | 

(६ ) पशाची में तकार और दकार के स्थान में तकार हो 
जाता है। जसे:--भगवती, पव्चती ( भगवती, पावेती)। 
मतनपरवसो ( मदनपरवशः ), सतनं (सदनम्‌ ) तामोतरो 
( दामोद्रः ), होतु ( होदु शौ० )। 

(७ ) पेशाची में लकार के स्थान में व्यकार हो जाता है | 


जैसे :--सब्ख्व्ठि, कमव्ठं ( सलिलं कमलम्‌ ) | 
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दशम अध्याय २०१ 


(८) पेशाची में श और ष के स्थान में स होता है। 
जेसे :--सोभति, सोभनं, ससी ( शोभते, शोभनं; शशी ) | 
विसमो, विसानो ( विषमः, जिषाण: ) | 

(६ ) पेशाची में हृदय शब्द के यकार के स्थान में पकार 
हो जाता है| जैसे :--हितपक ( हृदयकम्‌ ) । 

( १० ) पेशाची में दु के स्थान तु आदेश विकल्प से होता 
'जैंसे :--कुतुम्बकं, कुठुम्बक ( कुटुम्बकम ) | 

(११ ) पेशाची में त्तबा प्रत्यय के स्थान में तून आदेश 
होता है | जेसे :--गन्तून, हसितून, पठितून ( गत्वा, हसित्वा, 
'पठित्वा ) | 

(१५) पेशाची में ह्रा के स्थान में द्भवुन और त्यून आदेश 
होते हैं। जैसे :--नद्धुन, नत्थून; तद्धुन, तत्थुन ( नष्ठा, दृष्टा ) । 

( १३ ) पेशाची में कहीं-कहीं ये, स्न और ष्ट॒ के स्थानों में 
क्रमशः रिय, सिन और सट आदेश होते हैं। जेसेः--भारिया, 
'सिनात॑, कसर ( भायो, स्नातम्‌ , कष्टम्‌ ) | 

विशेष---( के ) प्राकृृतप्रकाश ( १०. ७, ) के 
अनुसार सत्र के स्थान में सन आदेश होता है | जैसे :--सनानं, 
सनेहो ( स्तानम्‌ , स्नेह: ) | 

(ख ) नियम १३ में 'कहीं-कहीं” कहने से सुज्जो (सूर्य: ); 
सुनुसा ओर विट्ठो ( दिष्ठटः ) में उक्त नियम नहीं लगा | 

( १५ ) पैशाची में भाव-कर्मबाले यक्‌ के स्थान में इय्य 
आदेश होता है | जैसे :--रमिय्यते, पठिय्यते ( रस्यते, पख्यते )। 
. (१४ ) पेशाची में क धातु से पर में आये हुए भाव-कर्मबाले 
यक्‌ के स्थान में ईर आदेश होता है और धातु केटि(ऋ ) 
'का लोप हो जाता है। जेसे :--कीरते ( क्ियते ) | 

(१६ ) पेशाची में यादश, तादहश आदि के द के स्थान में 


श्ट्र आक्रतत व्याकरण 


ति आदेश होता है। जेसे:--यातिसो, तातिसो, भवातिसो, 
अब्ञातिसो, युम्हातिसो, अम्हातिसो ( याहशः, ताद्शः:» भवा- 
हृश:, अन्याहशः, युष्माहशः, अस्माहशः ) | 

( १७ ) पशाची में इच और एच (देखो छठे अध्याय में 
वतमान काल के प्रत्यय ) के स्थान में ति आदेश होता 
जेसे:--बसुआति, भोति, नेति, तेति | 

( १८) पेशाची में अकार से पर में आनेवाले इच और एच 
के स्थान में ते और ति दोनों आदेश होते हैं। जेसे :--लपते, 
लपति; अच्छुते, अच्छति; गच्छते, गच्छति; रमते, रमति | 

( १६ ) पशाची में इच ओर एच के स्थान में, भविष्यत्‌ 
काल में, स्सिन होकर एय्य आदेश ही होता है। जेसे:-- 
हुवेय्य* ( भविष्यति ) | , 

(२० ) पशाची में अकार से पर में आनेवाले रूसि के 
स्थान में आतो ओर आतु ये दो आदेश होते हैं | जेसे:-- तुमातो, 
तुमातु; ममातो, ममातु | 

( २१ ) पशाची में टा के साथ तद्‌ और इद्म्‌ शब्दों के 
स्थान में नेन और खरीलिड्ढ में नाए आदेश होते हैं। जेसे :-- 
नेन कतसिनानेन ( तेन कृतस्लानेन अथवा अनेन इत्यादि ) 
पूजितों च नाए ( पूजितश्वानया ) | 

प्राकृत-प्रकाश के अनुसार पशाची के विशेष शब्दू-- 


संस्कृत पेशाची : प्रा. प्र ञ. सूत्र 
मेघः मेखो श्छ २ 
गगनम्‌ गकन॑ . | १० २ 
राजा ः शाचा १० र्‌ 


१. त॑ तद्धून चिन्नितं रठ्जा का एसा हुवेय्य (तां दृष्द्वा चिन्तितं 
राज्ञा का एषा भविष्यति 
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णिच्छ्रो 
बदिशं 
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गोबिन्तो 
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* यह सूत्र नहीं लगा । 
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एकादश अध्याय 


( अपभ्रंश ] 

(१ ) अपश्रंश में किसी एक स्वर के स्थान में कोई एक 
दूसरा स्वर प्रायः हो जाता है| जेसे :--कच्चित्‌ के लिए अपश्रश 
में कब्च और काच्च; वेणी के लिए वेण और बीण; बाहु के लिए 
बाह और बाहा; प्र॒ष्ठ के लिए पट्टि, पिद्ठि ओर पुट्ठि; तृण के 
लिए तणु, तिणु और तृणु; सुकृतम्‌ के लिए सुकिदु, सुकिउ 
ओर मुक्दु; छिन्न के लिए किन्नड, किलिन्नड; लेखा के लिए 
'लिह, लीह और लेह तथा गौरी के ज्ञिण गडरी और गोरी ये रूप 
विभिन्न स्वरों के आने से होते हैं | 

(२) अपश्रश में स्वादि विभक्तियों के आने पर प्रायः 
कभी तो प्रातिपदिक के अन्त्य स्वर का दीघ और कभी हप्ब 
हो.जाता है | सु विभक्ति में जेसे ;--ढोछा, सामला 
. ( बिट, श्यामला, हस्त स्वर का दीघे )) घण, सुवण्णरेह 
( घण संस्कृत का धन्या है | कुछ लोग प्रिया शब्द के स्थान 
में घण आदेश मानते हैं। सुब्र॒णरेखा। इनमें दीघे स्वर का 


१-१. ढोल्ला सामला घण तम्पावण्णी । 
णाइ सुबण्णरेह कसवहृइ दिण्णी ॥ 
( बिठः श्यामलः धन्या चम्पकवर्णा 
इव सुवर्णरेखा कषपट्के दत्ता॥ ) 


+ क्‍्टच-सडर कर जे तप >|+ ५ पाए जात 
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एकादश अध्याय रच 


हस्व हुआ है । ) स्लीलिड़ में जेसे ;--विद्वीएं ( पुत्रि | 
यहाँ हस्व का दीघे हुआ है ), पइद्टि (अधिष्टा | यहाँ दी्घे 
का हस्व हुआ है | ), नीसिआ खग्ग ( निशिता: खड़गा | 
यहाँ दीघ का हस्व हुआ है | ) घोड़ा ( अश्वा: | यहाँ हस्व 
स्वर का दीघे हो गया है | ) 

(३ | अपशंश में सु (श्रथमा के एक्बचन ) और अमः 
विभक्तियों के आने पर शब्द के अन्तिम अ के स्थान में उ हो 


जाता है। जैसे :--दहमुहु, तोखिअ-संकरु, चउमुहु, छमुहु 
( दशमुखः, तोषित-शंकरः, चतुमुखं, षण्मुखम्‌ ) | 


(४ ) अपशंश में पुंल्लिज्ञ में वबतमान शब्द (प्रातिपदिक ) 
के अन्त्य अर के स्थान में आ विकल्प से होता है, जब कि उस 





१. विट्टीए महइ भणिय तुहुँ मा करु वद्छी दिटिठ । 
पुत्ति सकण्णी भन्लि जिव॑ मारइ हिअञ्रइ पद॒ट्टि ॥ 
( पुत्रि मया भणिता त्व॑ मा कुरु वक्ां दृश्िम । 
पुत्रि सकर्णा भन्लियथा मारयति हृदये प्रविष्टा ॥ ) 


२. एइ ति धोडा एह थलि एशइ ति निसिआ खग्ग |! 
एत्थु मुणीसिम जाणिश्नद जो न॒चि बालइ बगा ॥ 
( एते ते अश्वाः एषा स्थली एते ते निशिताः खड्गाः । 
अतञ्र मनुष्यत्वं ज्ञायते यः नापि चालयति वल्गाम्‌ ॥ ) 


३. दहमुहु भुवण-भयंकर तो सिअ-संकरू णिग्गउ रहवरि चडिअड ! 
चजमुह छंमुहु माइंवि एक्हिं लाइवि णावइ दइ्बे घडिञ्मज ॥ 
( दशमुखः भुवनभयंकरः तोषितशझुरः निर्गतः रथवरे श्रारूढः ।' 
चतुमुंख षण्मुर्ख ध्यात्वा एकस्मिन्‌ लगित्वा इब देवेन घटितः ) । 


२०६ प्राकृत व्याकरण 


'अकारान्‍्त पुल्निज्ञ शब्दों से पर में प्तु विभक्ति आई हुई हो | 
जेसे :--जो", सो ( य; सः ) ॥ 
विशेष--एंल्षिज्ञ में कहने से अज्ञहिं अब न मिलड 

हलि! /अज्जेः अज्ञंन मिलितं सखि ) में नपुंसक अछु और 
'मिल्िउ में ओ नहीं हुआ | 

(४ ) अपभ्रंश में टा विभक्ति के आने पर शब्द के अन्तिम 
अ के स्थान में ए हो जाता है| जे से :---पबसन्तेण' ( प्रबसता ) 
नहेण ( नखेन ) | 

(६ ) अपश्रंश में' शब्द के अन्त्य अकार और डिः ( सप्तमी 
'एकबचन ) के स्थान में इकार और एकार होते हैं। जैसे :-- 
तलि घन्नइ, तले घन्नइ ( तल्ले क्षिपत्ति ) | 

(७५ ) अपश्रंश में शब्द के अन्त्य भ॒ के स्थान में, भिस्‌ 
( तृत्तीया के बहुबचन ) के पर में रहने पर, एकार आदेश विकल्प 





१. अगलिअ नेह-निवह्यह॑ जोअण-लक्खु वि जाउ। 
चरिस-सएण वि जो मिलइ३ सहि सोक्खहं सो ठाउ ॥ 
( अगलितस्नेदनिश्वत्तानां योजनलक्षमपि जायताम्‌ | 
वर्षशतेनापि यः मिलति सखि सौख्यानां स स्थानम्‌ ॥ ) 

२, जेमहु दिण्णा दिश्रदडा दइएँ पब्रसन्तेण | 
ताण गणन्तिएँ अह्डुलिउ जल्नरिश्राउ नहेण ॥ 

( ये मम दत्ताः दिवसाः दयितेन प्रवसता | 
तान्‌ गणयन्त्याः अह्लल्यः जज्जेरिताः नखेन ॥ ) 

३, सायरु उप्परि तणु घरइ तलि घल्लइ रयणाईं। 
सामि सुभिच्चु वि परिहरइ संमाणेइ खलाईं ॥ 
( सागरः उपरि तृणानि घरति तल्ले क्षिपति रत्नानि। 
स्वामी सुभत्यमपि परिहरति संमानयति खलान्‌ ॥ ) 





जे अकण «हित ४ 
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( सुजनस्य ) | 


एकादश अध्याय... २०७. 


से होता है | जेसे :--लक्खेहिं? (लक्षे:); पश्च में गुणहि (गुण:) | 

(८) अपभ्रंश में' अकारान्त शब्द से पर में आने वाले 
हूसि विभक्ति के स्थान में हे और हु आदेश होते हैं। जसे :-- 
बच्छहे' गृण्हइ, बच्छहु ग्रण्हइ ( वृक्षात्‌ गहणाति ) | 

(६ ) अपश्रंश में' अदन्त शब्द से पर में आने बाले भ्यस 
( पम्चमी बहुबचन ) के स्थान में हुं आदेश होता है'। जेसे :-- 
गिरि-सिन्हुं), ( गिरिशद्गभेभ्यः ) | 

( १० ) अपश्रंश में अद॒न्त शंब्द से पर में आने वाले डम्स 
( षष्ठी एकब्रचन ) के स्थान में सु, हो ओर स्मु ये तीन अदिश 
होते हैं । जसे :--तसु (तस्य) दुल्लह॒हो ( दुलभसुय ) सुअणस्सु 


-जलललनओ+े 





१, गुणहि न संपइ कित्ति पर फल लिहिश्रा भुज्जन्ति । 
केपरि न लहइ बोडिडिआ विगय लक्खोहिं घेप्पन्ति ॥ 
( गुणः न संपत्‌ कीरतिः पर फलानि लिखितानि भुञ्जन्ति । 
केसरी न लभते क्पर्दिकासपि गजाः लक्षेः! गृह्मन्ते ॥ ) 
२. वच्छहें गरुण्हह फलईं जणु कड्ड-पक्षव बज्जेइ । 
तो वि महतदूदुमु सुञ्णु जियें ते उच्छज्लि घरेइ ॥ 
( बृक्षात्‌ गृह्माति फलानि जनः कद्ृपल्लवान्‌ बर्जेयात । 
तथापि महाद्रुमः सुजन इवं तान्‌ उत्सन्ने घरति ॥ ) 
. दूसुड्डाणे पंडिउ खललु अप्पण जणु मारेह। 
जिंह गिरिसिन्नहुँ पडिआर सिल अज्ञु विचूर करेइ ॥ 
( दूरोड़गोन पतितः खलः आत्मानं जन मारयति । 
यथा गिरिश्व्वेभ्यः पतिता शिला अन्यदपि चूर्णीकरोति ॥ ) 
४. जो गुण गोबइ श्रप्पणा पयडा करइ पररुख । ह 
तसु द॒उं कल्जिगि दुल्लहृहो बलि किजउं सुअणस्प्तु ॥। 


मर 


श्०्८ ह आकृत व्याकरण 


(११ ) अपभ्रंश में अदन्त शब्द से पर में आने वाले आम्‌ 
के स्थान में हं आदेश होता है | जसे :--तणहं* ( ठृणानाम्‌ ) । 

(१२ ) इदन्त और उद्न्‍्त शब्दों से पर में आने वाले आम्‌ 
के स्थान में, अपश्रृंश में हुं ओर हं दोनों आदेश होते हैं । 


जसे :--सजउणिह' ( शकुनीनाम्‌ ) इत्यादि | 
विशेष---उक्त नियम सुप सप्तमी-बहुबचन ) में भी 


लागू होता है | जेसे :--दुहँ? ( दयोः ) | 

(१३ ) अपश्रंश में इद्न्‍्त, उदन्त शब्दों से पर में आने वाल्ते 
डसि, भ्यस और छढि के स्थान में क्रमशः हे, हुं और हि आदेश 
होते हैं । जेसे :--गिरिहे , तरुहे ( गिरेः, तरो: ) भ्यस का 


( यः गुणान्‌ गोपयति आत्मीयान्‌ प्रकटान्‌ करोति परस्य । 
तस्य अहँ कलियुगे दुलभस्य बलि करोमि सुजनरय ॥ ) 
 तणहं तइज्ज! भज्ञि न वितें अबडन्यडि चसन्ति । 
अह जणु लग्गिविं उत्तरर अह सह सइ मजनिति ॥ 
( तृणानां तृतीया भज्गी नापि तानि अ्वटतटे वसन्ति । 
अथ जनः लगित्वा उत्तरति अथ सद्द स्वयं मजन्ति ॥ ) 
. दइवु घडावइ वणि तरुहँ सउणिह पकक्‍क फलाईं। 
सो वरि सुक्ख पइटठण वि कण्णहिं खलवयणहिं ॥ 
( देवः घटयति वने तरुणं शकुनीनां (कृते) पक्कफलानि । 
तद्‌ बरं सौख्य॑ प्रविध्यनि नापि क्णयोः खलवचनानि ॥ ) 
* धवलु विसूरइ सामिअ्रहो, गरुआ भरु प्रिक्लेबि। 
हडं कि न जुत्तउ दुहँ दिप्तिहिं, खण्ड दोण्णि.करेवि ॥ 
( धवलः खिद्यति स्वामिनः गुरु भार प्रेच्य । 
अहं कि न युक्तः द्योर्दिशोः खण्डे द्वे कृत्वा ॥ ) 
४. गिरिहें सिलायलु तरुहं फलु घेप्पइ नीसावन्तु ! 
घर मेल्लेप्पिणु माणुसह तो विन रुच्चइ रन्‍्नु ॥ 
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ही के 


का हु।-तरुहुँ. ( तरुभ्यः ); डि का हि जसे ३-- 
कल्रिहिः ( कल्नो ) | 
( १४ ) अपश्रृश में अदन्त शब्द से पर में आने वाले टा के 
स्थान में ण ओर अनुस्वार आदेश होते हैं। जसे :--दइएं 
( दयितेन ) पब्सन्तेण ( प्रबसता )। देखो--इसी अध्याय में 
नियम ४ की पाद टिप्पणी | 
(१४ ) अपभ्रंश में इकारान्त, उकारान्त शब्दों से पर में 
आने वात्लि टा के स्थान में एं,ण और अनुस्वार आदेश होते हैं । 
जेसे ;---अग्गिएं ( अपिना ); अग्गिण ( अभिना ); अगि 
( अग्निना ) | | 
( गिरे: शिलातल तरोः फल गृह्यते निःसामान्यम । 
गृहं मुक्‍त्वा मनुष्याणां तथापि न रोचते अरण्यम्‌ ॥ ) 
१. तरुदँ वि वकलु फल्लु मुणिवि परिहणु असणु लहन्ति । 
सामिहँ एत्ति- अश्गलडं आयर भिच्चु गृहन्ति ॥ 
( तरुभ्यः अपि वल्कर्ल फर्ू मुनयः अपि परिधानम्‌ श्रशनं लभन्ते 
स्वामिभ्यः, इयदू अधिकादरं भृत्या गृहन्ति। ) 
२. अह विरल पद्दाउ जि कलिहि धम्मु । 
( अ्रथ विरलप्रभाव एवं कलौ घर्म: । ) 
३१. अग्गिएँ उण्हड होइ जग़ु वाएं सीशअलु तेच॑ । 
जो पृणु अग्गि सीअ्ला तसु छण्द्त्तणु केव॑ ॥ 
( अपना उष्ण भवति जगत्‌ वातेन शीतल तथा । 
गः पुनः श्रग्निना शीतलः तस्य उष्णत्वं कथम्‌ 2 ) 
४. विप्पिगश्न-आरउ इइ वि पिउ तो वि तं आणपहि अज्जु । 
अग्गिण दड़ढा जइ वि घर तो ते अग्गि कज्जु ॥ 
( विश्रियकारकः यद्यपि प्रियः तदपि तमानय अद्य । 
अग्निना दग्धं यद्यपि ग्रह तदपि तेन अग्निना कायम्‌ ॥ ) 


१४ ह 
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( १६ ) अपन्रंश में सु, भम , जस और शस विभक्तियों का 
लोप हो जाता है। देखो इसी अध्याय के नियम २ की पादटिप्पणी 
३ में 'एइ ति घोड़ा! इत्यादि में सु, भम्‌ , जस का लोप | 

(१७ ) अपशंश में षष्ठी विभक्ति का प्रायः लुक हो जाता 
है | जेसे :--गय* ( गजानाम्‌ ) | 

( १८ ) अपश्रंश में यदि किसी शब्द से संबोधन में जम्न 
विभक्ति आई हो तो उसके स्थान में हो आदेश होता है। जेसेः- 
तरुणहो, तरुणिहो' ( हे तरुणाः हैं तरुण्यः ) | 


विशेष :---यह नियम पूर्वोक्त सोलहवें नियम का अप- 


वाद है। 


( १६ ) अपश्रंश में मिस ओर सुप्‌ के स्थान में' हिं आदेश 
होता है | जैसे :-गुणहिं ( गुणेः ) मग्गेहिंः तिहिं (मार्गेषु त्रिबु) | 


(२० ) अपभ्रंश में ख्लीलिज्ञ में वतमान शब्द से पर में 
आनेवाले जम ओर शस ( प्रत्येक ) के स्थान में उ और ओ 


नी लीन 


संगर-सएहिं जु वण्णिअ्इ देक्खु अम्द्दारा कन्तु । 

अइमत्तहं चत्तझुसह॑ गय कुम्मई दारन्तु ॥ 

( संगरशतेषु यो वण्यते पश्य अस्मार्क कान्तम्‌ । 

अतिमत्तानां त्यक्ताछुशानां गजानां कुम्मान्‌ दारयन्तम ॥ ) ' 

तरुणहो तरुणिहो सुणिउ मईं करहु म अप्पद्दों घाउ । 

( हे तरुणाः, हे तरुण्यः (च) ज्ञातं मया आत्मन्ः घात॑ मा कुछत। ) 
: ३. भाईरहिं बिरवे भारइ मग्गेहिं तिहिं वि पयदूइ । 

( भागीरथी यथा भारते मार्गेषु त्रिषु अ्बर्तते। ) 


आदेश होते हैं | जेसे :--अछ्ुलिड ( अहुल्यः। जस्‌-उ ); स्ब- . 


नन्‍जुप च्या  अाप धर न... 3. 0] "0 


एप ० मम 


पकलयुकलनयकइजल सुत- ३.५ “५ २ जप 


स्न्‍न्‍थक 
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ड्राउ' ( सवादड्री:। शस"”उ ) विज्ञासिणीओ' ( विज्ञासिनीः । 
शसत्ओ ) | 
(२१ ) अपश्रंश में ख्ीलिड् में वतमान शब्द से पर में 
आनेवाले टा ( तृतीया-एकबचन ) के स्थान में ए आदेश होता 
है'। जेसे :--ससिमण्डल-चन्दिमए ( शशिमण्डलचन्द्रिंकया ) | 
(२२ ) अपश्रंश में ब्लीलिड़ में वतेमान शब्द से पर में आने- 
बाले ढस (षष्ठी-एकबचन) ओर डासि (पदम्चथमी-एकबचन ) के स्थान 
में हे आदेश होता है। जसे:--मबज्महे, तहे," घणहे* इत्यादि 
( मध्याया:, तस्याः, धन्यायाः इत्यादि ); बालहे” ( बालाया: ) | 
१-२, सन्दर-सब्वज्भाड बिल्लासिणीओ पेच्छन्तरण । 
( सन्दरप्तर्वाज्ञीः विलासिनीः . ग्रेक्षमाणानाम्‌ ॥ ) 
३. निश्र-मुह-करदिं वि मुद्ध कर अन्धारइ पडिपेक्खइ। 
ससि-मण्डल-चन्दिमए पणु काईं न दरे देकखइ॥ 
( निजमुखकर:ः श्रपि मुग्धा करमन्धकारे प्रतित्रेक्षते । 
शशिमण्डलचन्द्रिकया पुनः कि न दूरे पश्यति? ) 
४-७. फोडेन्ति जें द्वियडर्ं अप्पणउं ताईं पराई कबण घृण । 
रक्खेज्नहु लोअहो अप्पणा बालहे जाया विसम थण ॥ 
( स्फोटयतः यो. हृदयमात्मीयं तयोः परकीया का घृणा ! 
रक्षत लोकाः आत्मानं बालायाः जातोौ विषमोौ स्तनौ ॥ ) 
तुच्छ सज्महे तुच्छ-जम्पिरहे । 
तुच्छच्छरोमावलिहे तुच्छरायतुच्छयरद्वास हे । 
पियवयणु अलहन्तिअहे तुच्छक्ाय-वम्मह- निवासहे !॥ 
अच्नुजञ तुच्छ॒डें तहें घणहे त॑ अ्रक्लणह न जाइ । 
कटरि थण्ंतर मुद्धडद्दे जें मणु विश्विण माइ ॥ 
६ तुच्छमध्यायाः तुच्छजल्पनशीलाया; । ह 


श्श्र प्राकृत ड्याकरण 


(२३ ) अपश्रंश में खीलिज्ञ में वर्तमान शब्द से पर में 
आनेवाले भ्यस॒ ( पद्चमी-बहुबचन ) और आम ( षष्ठी-बहुबचन / 
के स्थान में हु आदेश होता है। जेसे :--बयंसिअहु” (बयस्याभ्य 
अथवा वयस्यानाम्‌ ) | 


(२४ ) अपश्रंश में ख्लीलिज्ञ में वर्तमान शब्द से पर में' 
आनेवाले छि ( सप्तमी-एकबचन ) के स्थान में हि आदेश होता 
है | जेसे :--महिहि ( मह्याम्‌ ) | 

( २४ ) अपश्रंश में नपुंसक लिज्ञ में वर्तमान शब्द से पर 
में आनेवाले जस ( प्रथमा-बहुवचन ) और शस ( हितीया-बहु- 
वचन ) के स्थान में इं आदेश होता है। जेसे :--कमलइं? अलि- 

उत्तईं ( कमलानि, अलिकुलानि ) | 


तुच्छाच्छरोमावल्याः तुच्छरागायाः तुच्छतरहासायाः । 

 प्रियवचनमलभमानायाः तुच्छकायमन्मथनिवासायाः 0 
न्यद्‌ यत्तच्छ तस्याः घन्यायाः तदाख्यातुं न याति । 

आश्चय स्तनान्तरं मुग्धायाः येन मनो चत्मनि न माति ॥ ) 
 भज्ला हुआ जु मारिआ बहिणि मद्दारा कन्तु | 

लज्जेजन्तु वयंसिअहु जइ भग्गा घर एन्तु॥ 

( भव्य भूत॑ यत्‌ मारितः भगिनि अस्मदीयः कान्तः । 

अलॉन्नष्यत्‌ वयस्याभ्यः ( नाम्‌ ) यदि भम्मः गृह ऐष्यत्‌ ॥ ) 
» वायप्ठ॒ उड्शावन्तिअए पिछ दिदठठ सहस त्ति। 

अद्धा वलया महिहि गम अद्धा फुट्ट तडत्ति॥ 

( वायसं उड्डापयन्त्याः प्रियो दृष्ः सहसेति । 

अरद्धानि वल्यानि मह्या गतानि अर्दधानि स्फुटितानि तदिति ॥ ) 
« कमलइं मेल्लवि अलिडलइं करि-गण्डाईं महन्ति । 

असुलह-मेच्छण जाहं भलि ते ण वि दूर गणयन्ति ॥ 


न्न्ि 
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( २६ ) अपश्रंश में नपुंसक लि्न में वर्तमान कानत (जिसके 
अन्त में असहित क हो ) शब्द से पर में आनेवाले सु ( प्रथमा- 
एकबचन ) ओर अम्‌ ( द्वितीया-एकबचन ) के स्थान एं आदेश 
होता है। जेसे :--इसी अध्याय के नियम २२ की पाद टिप्पणी 
२ में तुच्छ॒डं (तुच्छम्‌ ) है। ओर भग्ग्ं' ( भप्नकम्‌ ) इत्यादि को 
भी देखना चाहिए । 

( २७ ) अपश्रृंश में अकारान्त सबोदि से पर में आनेवाले 
झसि ( पञ्बमी-एकबचन ) के स्थान में हाँ आदेश होता है। 
जेसे :--जहाँ होन्‍न्तड आगदो, तहाँ होन्‍्तड आगदो ( यस्मात्‌ 
भवानच्‌ आगत:, तस्मात्‌ भवान्‌ आगतः ) एवं कहाँ ( कस्मात्‌ ) | 

( २८ ) अपभ्रृंश में अकारान्त किमू (क) से पर में 
आनेवाले रूसि के स्थान में इहे आदेश और क के अकार का 
लोप विकल्प से होता है। जेसे :--किहे' ( कस्मात्‌ ), कहाँ 
( कस्मात्‌ ) | 

( २६ ) अपश्रंश में अकारान्त सबोदि शब्दों से पर में आने 
बाले सप्तमी के एकबचन हि के स्थान में हिं आदेश होता है । 


( कमलानि मुक्त्वा अलिकुलानि करिगण्डान्‌ कांक्षन्ति । 
असुल्भम्‌ एड येषां निबेन्धः ते नापि दुरं गणयन्ति ॥ ) 

१. भग्ग् देक्खिवि निञअय-बलु, बलु पसरिअ्र्् परसरुसु । 
उम्मिज्ञर ससिरेदह जिब॑ करि-करवालु पियस्सु ॥ 
( भम्नक॑ हृद्दा निजक बल बल प्रस्धतक॑ परस्य । 
उनन्‍्मीरूति शशिलेखा यथा करे करवालः प्रियरुय ॥ ) 

२. जइ तहें तुद्ठ नेहडा मईं सहुँन वि तिल-तार । 
तं किहें ब्ेहि लोअर्णेहिं जोइलर्ड सय-वार॥ 
( यदि तस्याः श॒ब्यतु सस्‍्नेहः सया सह नापि तिलतारः । 
तत्‌ कस्मात्‌ बक्राभ्यां लोचनाभ्यां दृश्ये ( अहं ) शतवारम्‌ ॥ ) 


२्श्छ प्राऊृत व्याकरण 


जैसे:--जहिं?, तहिं, एकहिं ( यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌, एकस्मिन्‌ )' 

(३० ) अपश्रश में अकारान्त यदू, तदू ओर किम्‌ ( य, त,. 
क) से पर में आनेवाले षष्ठी के एकबचन ड्स्‌ के स्थान में 
आसु आदेश विकल्प से होता है। और शब्द के टि (अ) का 
लोप भी होता है। जेसेः--जासु, ताझु, कासु* ( यस्य, तस्य, 
कस्य ) | 

(३१ ) अपश्रृंश में ख्रीलिज्नः में वतमान यदू, तदू, किम 
(या, ता, का ) से पर में आनेवाले षष्ठी के एकबचन हूस 
के स्थान में विकल्प से अहे आदेश और टि (आ) का लोप 
भी होता है। जेसे:--जहे केरड, तहे केरड, कहे केरउ ( थस्या: 
कृते, तस्याः: कृते, कस्याः कृते ) ! द 

(३२ ) अपश्रंश में सु और अम्‌ ( श्रथमा-द्वितीया के एक- 
वचन ) के पर में रहने पर यद्‌ और तद्‌ शब्दों के स्थान में 


१. जहिं कप्पिव्नइ सरिण सर छिल्नह खग्गिण खग्गु । 
तहिं तेहइ भड-घडढ-निवहि कन्‍्तु पयासइ मग्गु ॥ 
( यस्मिन्‌ कल्प्यते शरेण शरः छिद्यते खट्ेन खड़गः । 
तस्मिन्‌ ताइशे भट-घटा-निवहे कान्‍्तः प्रकाशयति मार्गम्‌ ॥ ) 
- कन्तु महारउ हलि सहिए निच्छुई रुसइ जासु । 
अत्थिहिं, सत्यिहिं दत्थिद्दि वि ठाउ फेडइ तास ॥ 
( कान्तः अस्मदीयः हला सखिके निश्चयेन रुष्यति यरय । 
अल्लेः शब्रः हस्तेरपि स्थानमपि सफोटयति तस्य ॥ ) 
जीविउ कास न वश्षहर घणु पृणु कासु न इट्ठु । 
दोण्णि वि अ्वसर-निवडिञ्ई, तिण सम गणइ विसिट्‌द्धु ॥ 
जीवितं॑ कस्ये न वल्लभर्क, धनं पुनः करु्य नेश्म्‌ । 
द्वे श्रपि अवसर-निपतितं तृणसमे गणयति विशिष्टः ॥ 


मा 
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क्रमशः भर और त्रं आदेश विकल्प से होते हैं। जेसे:--प्रज्ञाणि 
चिट्ददि नाहु धर त्र॑ रणि करदि न अ्रन्त्ति ( प्राज्णणे तिर्छात नाथ: 
यत्‌ यद्‌ रणे करोति न आन्तिम्‌ ) पक्ष में तं बोजल्लिअइ जु 
निव्यहइ ( तत्‌ जल्प्यते यन्नित्रेहति ) | 

(३३ ) अपश्रंश में नपुंसक-लिझ्डः में वतमान इृदम्‌ शब्द 
के स्थान में सु ओर अम्‌ के पर में रहने पर इश्चु आदेश होता 
है | जसे:--इमु कल्लु तुह तणडें; इसु छुलु देक्खु (इदं कुल इत्यादि) | 

(३४ ) अपश्रंश में प्रथमा ओर हिंतीया के एकबचनों में' 
एतद्‌ शब्द के ख्लीलिह्न में एह, पुल्निन्न में एहो और नपुंसक में 
एहु रूप होते हैं| जसे:--एह कुमारी, एहो नरु, एहु मणोरह-ठारु 
( एपा कुमारी, एप नरः, एतन्मनोरथस्थानम्‌ | ) 

( ३४ ) अपश्रंश जस-शस के आने पर एतद्‌ शब्द के स्थान 
में एड आदेश होता है | देखो--इसी अध्याय के नियम २ तथा 
३ की पादटिप्पणी एइ पेच्छ ( एताज प्रेध्वस्व ) | 

( ३६ ) अपश्रृंश में' जस-शस्‌ के आने पर अदस शब्द के 
स्थान में ओइ आदेश होता है | जेसे:--ओइ? । 

( ३७ ) अपश्रंश में इदम्‌ शब्द के स्थान में आये आदेश 
स्वादि विभक्तियों के पर में रहने पर होता है। जेसे :--आयईं 

इमानि ), आयेण ( एतेन ), आयहो ( अस्य ) इत्यादि । 


(३८ ) अपअंश में सबे शब्द के स्थान में साह आदेश 
'बिकल्प से होता है | जैसे :--साहु थि लोड; सब्बु बिल्लोड 
( सर्वोदषपि लोकः ) । 
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१, जद एच्छह घर वड्ढाइं तो बडा घर ओइ ॥ 
विहलिअ-जण-अब्भुद्धरणु कन्तु कुडीरइ जोह ॥ 
( यदि प्रृच्छुथ ग्रह्मणि मह्दान्ति तदू महान्ति गृहाणि श्रमूनि । 
विहलितजनाभ्युद्धरण कान्तं कुटीरके पश्य ॥ ) 


प्राकत व्याकरण 


( ३६ ) अपभ्रंश में किम्‌ शब्द के स्थान में काइं ओर कबण 
आदेश विकल्प से होते हैं। जसे :--इसी अध्याय के नियम २१ 
गे पादृटिप्पणी एक में देखो--काईं न दूरे देकखइ! (किन दूरे 
पश्यति ? ) और नियम २२ की पादटिप्पणी दो में ताह पराई 
कवण घृण” ( तयो: परकीया का घृणा १ » 'किं गजहि खत 
मेह” ( कि गजसि खल मेघ ) | 

( ४० ) अपअ्ंश में युष्मदू, अस्मदू-विषयक नियमों को न 
लिख कर यहाँ हम उनके रूप ही लिख रहे हैं । ये रूप हेम चन्द्र 
के अनुसार हैं। नियमों के लिए उन्हीं के ४. ३६८ से 8. ३८९ 
तक सूत्रों को देखना चाहिए | 


अपभ्रंश में' युष्मद्‌ शब्द के रूप :-- 


एकबचन बहुवचन 

प्रथा. तुहूं तुम्हे, तुम्हई 
द्वितीया .. पईं, तइं तुम्हे, तुम्हईं 
तृतीया ._ पड, तइं तुम्देहि 
पश्चमी._ तड, तुज्क, तुध ( तुह ) तुम्हहं 
षष्ठी ११ हर १) ड्रग छुम्ह्ह 
सप्तमी पईं, तईं तठम्हासु 

अपश्रंश में अस्मद्‌ शब्द के रूप :-- 
प्रथा. हु. अम्हे, अम्हईं 
द्वितीया. मईं अम्हे, अम्हई 
तृतीया मई अम्हेहिं 
पश्रमी महु। मण्झु अम्ह्हं 
पष्ठी. महु; मज्झु अम्ह्‌हं 


सप्तमी सईं अम्हासु 


कुक. ++ त्म्म््न्ल्ह 
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(9१ ) अपभश्रृंश में घातु से वतंमान काल के प्रथम पुरुष 
के बहुबचन में तिडः का आदेश हिं? विकल्प से होता है । 
जसे --धरहिं, कराह, सहहिं ( घरत:, कुरुत :, शोभन्ते' ) 

(४२ ) अपश्रश में धातु से, वतंमान काल के मध्यम पुरुष 
के एकबचन में, तिर के स्थान में “हि! आदेश घिकल्प से होता 
है। जैसे :--रुअहि ( रोदिषि ) लहहि! ( लभसे ); पत्च में 
रुअसि इत्यादि । 

(४३ ) अपश्रंश में धातु से, बतेमान काल के सध्यम पुरुष 
के बहुबचन में, आनेवाले [तड के स्थान में हु आदेश विकल्प 

होता है| जेसे :--इच्छहु' ( इच्छुथ ); पक्ष में--इच्छद 

१. भुह-कबरि-बन्ध तहें सोह घरहिं | 
ने मल्ल-जुज्कु ससिराहु करहिं।!| 
( मुखकब्ररीबन्धौ तस्याः शोभां घरतः । 

ननु .मज्न-युद्धं शशिराहू कुरुतः॥ ) 
तहें सहहिं कुरुछ भमर-लल- तुलिश्न । 
ने तिमिर डिम्म खेल्लन्ति मिलिआ ॥ 
( तसया: शोभन्ते कुरलाः श्रमरकुलतुलिताः । 
ननु॒ भ्रमरडिम्भाः कीडन्ति मिलिताः॥ ) 

. बप्पीह्य पिउ पिछ भणवि कित्तिउ रुअहि हयास । 
तुह जलि महु पुणु वल्लह३ विह-ुँ विन पूरिग्र आस ॥ 
चातक ( पपीहा ) पिबामि पिबामि ( प्रियः प्रियः ) 

भणित्वा कियत्‌ रोदिषि हृताश 
तब जले मम पुनवक्लभे दयोरपि न पूरिता आशा ॥ ) 
 बलि-अब्भत्यथणि महु-महृणु लहुईहूआ सोइ। 
जइ इच्छहु वह्त्तणउं देहु म मग्गहु कोइ ॥ 


पं 


नि 


श्श्८ प्राऊृत व्याकरण 


(४४ ) अपशंश में घातु से पर में आनेवाले बर्तमानकालिक 
उत्तम पुरुष के एकबचन तिडः के स्थान में' उं॑ आदेश विकल्प 
से होता है। जेसे :--कड॒ढ् (कर्षोमि); पक्ष में कड॒ढामि (कषोमि) 

(४५ ) अपश्रंश में धातु से पर में आनेवाले बतंमान- 
कालिक उत्तम पुरुष के बहुबचन तिडः के स्थान में हुं आदेश 
विकल्प से होता है । जेसे :--लहहुं), लभामहे ); जाहुं ( यामः ); 
चलाहं ( बलामहे ) | 

(४६ ) अपभ्रंश में हि और स्व के स्थान में इ, उ और ए 
ये तीनों आदेश विकल्प से होते हैं। इ जैसे :--सुमरि'*, मेल्लि 
( समर, मुग्व ); विलम्बु' ( विलम्बस्थ ); करे ( कुरु ) पक्ष में-- 
सुमरहि इत्यादि | 

( बलेः अभ्यर्थने मधुमथनो लूघुकीभूतः, सोडपि । 
यदि इच्छथ महत्त्व॑ दत्त मा मार्गयत कमपि.॥ ) 
२. विहि विणडउ पीडन्‍्तु गह म॑ घणि करहि बिसाउ । 
संपई कद वेस जिवें छुड़ अर्घद बवसाउ ॥ 
( विधिविनाटयतु ग्रहाः पीडयन्तु मा धन्ये कुछ विषादम्‌ । 
संपदं कर्षाम वेषमिव यदि श्रघति व्यवसाथः ॥ ) 

२. खग्ग-विसाहिउ जहि लहडुं पिय तहिं देसहि जाहूँ। 

रण-दुन्मिक्खें भग्गाइं विणु जुज्में न बलाहूँ॥ 
( खड़ग-विसाधितं यत्र लभामहे तत्र देशे यामः । 
रणदुभिक्षेण भग्नाः बिना युद्धेन न बलाभहदे ॥ ) 

१. २. ३. कुछर सुमरि म सल्लइठ सरला सास म मेल्लि । 
कवल जि पाविय विहि-वसिण ते चरि माणु म मेल्लि ॥ 
भमरा एत्यु वि लिग्बड॒इ कें वि दियहडा विलम्बु । 
घण-पत्तनु छाया.बहुलु फुल्नइ जाम कयम्बु ॥ 


एकादश अध्याय २१६. 


(४७ ) अपभ्रंश में भविष्यत्कालिक तिड-संबन्धी 'स्थ! 
के स्थान में स आदेश विकल्प से होता है। जेसे :--होसइ; पक्ष 
में--होहिइ ( भविष्यति ) | 

(४८ ) संस्कृत के 'क्रिये” इस क्रियापद के स्थान में अपभंश 
में कीसु यह आदेश विकल्प से होता है | जेसे :--तसु कन्तहों 
बलि कीसु ( तस्य कान्तस्य बलिं किये ) | 

संस्कृत धातुओं के अपश्रश में आदेश :-- 
धातु आदेश उदाहरण 
भू (पयोप्ति में) हुश्च अहरि पहुन्न३* नाहु (अधरे प्रभवत्ति 





नाथः ) 
ब्रू ज्व॒ ब्रुबह सुहासिड किंपि ( ब्त सुभा- 
' षितं किश्चित्‌ ) 
9 ब्रोप्प. ब्रोप्पिणुएं ( उक्त्वा ) 


श्रिय एम्बहिं' करें सेल्लु करि छंडद्दि तुहँँ करवालु । 
ज॑ कावालिय बप्पुडा लेहि अभग्यु कवालु ॥ 
( कुछर समर मा सल्लकीः सरलान श्वासान्‌ मा मु्र । 
कवला ये प्राप्ता विधिवशेन त्बिर माने मा मुश्च ॥ 
अमर अ्रत्रापि निम्बके कति दिवसान्‌ विलम्बत्व । 
घनपत्रवान छायाबहुलः फुल्नति यावत्कदम्बः ॥ 
प्रिय एवमेच- कुरु भज्लं करे त्यज त्व॑ करवालंम्‌ । 
येन कापालिका वराका लान्ति अभभन कपालम्‌ ॥ ) 
१, दिश्वद्दा जन्ति मडप्पडहिं पडहिं मनोरहं पच्छि। 
ज॑ अच्छइ तं माणिआइ होसइ करतु म अच्छि ॥ 
( दिवसाः यान्ति वेगेः पतन्ति मनोरथाः पश्चात्‌ । 
यदसर्ति तन्मान्यते भविष्यति कुबंन मा आसरुएव ॥ ) 
२. हेम० ४० ३९०, ३. हेम० ४. ३९१, ४- हेम० ४. ३९१.. 





ब२० नीऊत व्याकरण 


ब्रज बुअज वुअछ वुओपि, बुनेप्पिणुः 

हश प्रस्स॒ भरस्सदि* 

प्रह. ग्ृण्ह पढ़, गुण्हेप्पिणु, त्रतु (१5 गृहीत्वा ब्रतम्‌ ) 

तक्ष छोज्ल ससि छोज्निञलन्नु ( शशी अतक्षिष्यत ) 

तापि. मलक सासानलजाल मकलकिआउ” ( आसा- 
नलज्बालासन्तापितम्‌ | ) 

शल्याय खुडुक हिअइ खुडुकई ( हृदये शल्यायते ) 

गज. घुडुक घुडुक्कई” मेहु ( गजति मेघः ) 


( ४६ ) अपभंश में! पद के आदि में अवतेमान किन्तु स्वर 
से पर में आनेबाले ओर असंयुक्त क, ख; त, थ, प, फ, वर्णों के 
स्थान में प्रायः ग; घ, द, घ, ब ओर भ क्रम से ही होते हैं | 
जैसे :--पिअमारु सविच्छोह-गरु (प्रियमनुष्यविज्ञो मकरंम्‌ ); सुधि 
चिन्तिज्जइ मारतु ( सुखं चिन्त्यते मान: ) कथिदु ( कथितम्‌ ); 
सबधु ( शपथम्‌ ) समत्नड ( सफल्नम्‌ ) | 


(४० ) अपशंश में पद के आदि में अवतेमान असंयुक्त 
मकार के स्थान में अनुनासिक बकार बिकल्प से होता है | 
जेसे :--कर्वेलु, भवंरू ( कमलम्‌, अ्मरः); जिबे, तिबँ 
( जिम, तिम ) | 

(४१ ) अपश्रंश में संयोग के बाद में आनेबाले रेफ का 
लुक विकल्प से होता है | जैसे :--जइ केबेइ पाबीसु पिड ( यदि 


१. हेम० ४. ३९२. ै २, हेम० ४. २९३. 

३, हेम० ४. ३९४. ४. हेम० ४. ३९४. 

५, तुलना कीजिए--भोजपुरी के 'मरकना” से । देम ० ४. ३९५. 
६. 'कॉटे जैसा आचरण करना' इस अर्थ में । हेम ० ४. ३९४. 
७. तुलना कीजिए--हिन्दी के घुडकना' से । हेम० ४, ३९५. 


एकादश अध्याय २२९ 


कथब्वित्‌ प्राप्स्यामि प्रियम्‌ ) पक्ष में--जइ भग्गा पारकडा तो 
सहि मज्झु प्रियेण ( यदि भप्नाः परकीयास्तत्सखि मम श्रियेण |) 

(४२ ) अपभ्रंश में कहीं-कहीं सबंथा अविद्यमान रेफ भी 
होता देखा जाता है| जेसे :--त्रासु महारिसि एंड भणइ ( व्यास: 
महर्षि: एतद्‌ मणति '$ “कहीं कहीं” ऐसा कहने से 'बासेण थि 
भारहखम्भि बद्ध ( व्यासेनाप भारतस्तम्भे बद्धमू | ) में नियस 
लागू नहीं हुआ ! 

( ४३ ) अपश्रंश में आपदू, विपदू, और संपद्‌ के अन्त्य दू 
के स्थान में कहीं-कहीं इ हो जाता है | जेसे :--अणड करन्तहं। 
पुरिसहों आवइ आवइ (अनयं कुबंतः पुरुषस्य आपदू 
आयाति ); बिवद ( विपदू ); संपई ( संपद्‌ ); कहीं-कहीं” कहने 
से शुणहिं? न संपय कित्ति पर! ( उपर्युक्त नियम 
७ की पादटिप्पणी ४ ) में संपइ न होकर संपय हुआ | 

(४४ ) अपशंश में कथं, यथा और तथा के थादि अवयबों 
के स्थान में हर एक के एम, इम, इंह और इध ये चार आदेश 
होते हैं और पूर्व के टि का लोप होता है। जेसे :--'केम (केव ) 
समप्पउ दुद्दु दिण. किध रयणी छुडड होया ( कर्थ समाप्यतां 
दुष्ट दिन कथं रात्रि: शीघ्र भबति ? ) एवं किह; जेम (वें ) जिस 
( वे ), जिह, जिघ) तेम ( बे), तिम (वें ) तिह तिध होते हैं । 

(५४५ ) भ्पअंश में याहश्‌, ताहशू, कीहश्‌ और इंदश्‌ 
शब्द क्रमशः जेहु, तेहु, केहु और एहु रुप प्राप्त करते हैं। जेसे :- 
जेहु; तेहु, केहु, एहु) ( याहक्‌ , ताहक्‌ ; कीहक्‌ ; ईहंक) 








१. तुलना कीजिए--गुजराती के केम, जेम ओर तेम से । 
२. तुलना कीजिए--हिन्दी के क्यों, ज्यों और त्यों से । 
३, मई भणिशअ्रउऊ बलिराय तुहँ केहठ मग्गण एहु। 


० प्राकृत व्याकरण 


( ५६ ) अकारान्त याहश, ताहश, कीहश और ईहृश के 
स्थान में जइस, तइस, कइस और अइस रूप होते हैं । जेसे:-- 
जइसो, तइसो, कइसो और अइसो ( याह॒शः, 'ताद॒शः इत्यादि ) 

(४७ ) अपभश्रंश में यत्र के रूप जेत्थु ओर जत्त तथा तत्र के 

-रूप में तेत्थु और तत्त होते हैं। जेसे:--जेत्थु, जत्त ( यत्र ); 
तेत्थु, तत्त (तत्नर ) | 

(४८ ) अपश्रंश में, यावत्‌ के रूप जाम (जावबें ), जाऊं, 
जामहिं और तावत्‌ के रूप ताम ( ताबे ), ताउ, तामहि* (तावत्‌ )। 


जेह्ुु तेह्ु न वि होइ चढ़ सईं नारायण एहु ॥ 
( मया भणितः बलिराज त्व॑ कीटग मार्गणः एपः । 
याहक, ताहक नापि भवति मूख स्वयं नारायणः इहक्‌ ॥ ) 
१. जद सो घडदि प्रयावदी केत्थु वि लेप्पिणु सिक्‍्खु । 
जेत्थु वि तेत्थु वि एव्थु जगि भण तो तहि सारिक्खु ॥ 
( यदि स घटयति प्रजापतिः कुन्रापि लात्वा शिक्षाम्‌ । 
_यत्रापि तत्रापि अन्न जगति भण तदा तस्याः सदक्षीम्‌ ॥ ) 
२, जाम न निवड॒द कुम्भ-यडि सीह-चवेड-चडक्क । 
ताम समत्त! मयगलह पह पइ वज्इ ढक्क ॥ 
( यावज्न निपतति कुम्म-तंटे सिंहचपेटाचटात्कारः । 
तावत्समहताना मदकलानां पदे पदे वायते ढक्का ॥ ) 
तिलहँ तिलत्तणु ताउें पर जाउे न नेह गलून्ति | 
जामहि. विसमी कन्न-गइ जीवहँ मज्ञे एड ॥ 
( तिलानां तिलत्वं ताचत्‌ पर यावत्‌ न स्नेहा गलन्ति । 
यावत्‌ विषमा कार्यंगतिः जीवानां मध्ये आयाति ॥ ) 
तामहिं अच्छठ इयर जणु सुश्रणु वि अन्तरु देइ । 
(तावत्‌ आस्तांमितरः जंनः सुजनोउप्यन्तरं ददाति ॥ ) 
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एकादश अध्याय २२३ 


(४६ ) अपश्रंश में कुत्र के स्थान में केत्थु ओर अत्र के 
स्थान में एव्थु रूप होते हैं। जेसे:--केल्थु ( कुत्र ); एत्थु' (अन्न) 
(६० ) अपअ्रंश में ( परिमाणा्थंक ) यावद्‌ और ताबदू के 
स्थान में जेबड और तेवड रूप विकल्प से होते हैं। इसी प्रकार 
( परिमाणार्थक ) इयत्‌ ओर कियत्‌ के स्थान में' एबड और केवड 


रूप विकल्प से होते हैं। जेसे:--जेबडु अन्तरू रावण रामहेँ 


तेवड्डु अन्तरु पद्रटण-गामह' ( यावदन्तरं रावणरामयोः तावदन्तरं 


'पत्तन ( पट्रण )-आमयोः ) एवं एबडु अन्तरु ( इयत्‌ अन्तरम्‌ ); 


'केवडु अन्तरु ( कियत्‌ अन्तरम्‌ ) | 

(६१ ) अपश्रृंश में परस्पर के स्थान में “अवरोप्पर! रूप 
होता है | जैसे :--अवरोप्पर जोअन्ताहं सामिउ गश्जिड 
जाहं ( परस्पर युद्धयमानानां स्वामी पीडितः येषाम्‌ ) । 

( ६२ ) अपश्रंश में कादि ( क+ आदि ) व्यज्ञनों में स्थित 

ओर ओ एवं पदान्त में वतंमान उं, हुं, हिं ओर हं का लघु 

उच्चारण किया जाता है। जेसे:--अन्न जु तुच्छड तहें घणहे; 
बलि किज्जज सुअणस्सु; दइउ घडावइ वणि तरुहुँ; तरुहँ वि बक्कलु; 
खग्ग विसाहिउ जहिं लहहुं। तणहँ तइज्जी भज्ञि न वि | 

( ६३ ) प्राकृत के नियमानुसार जहाँ मह हुआ हो उसका 
( मूह का ) अपनंश में सभ होता है। जेसे ;--संस्कृत में 
ग्रीष्म:, ग्राकृत में गिम्हो और अपश्रंश में गिम्भी रूप होते हैं | 

( ६४ ) अपश्रश में अन्यादह॒श शब्द के स्थान में अजन्ना|इस 
और अबराइस ये आदेश होते हैं। जेसे:--अन्नाइसो, अबराइसो* 
( अन्याहशः ) । 


१. इन उदाहरणों के लिए इसी अध्याय के नियम ४७ की पाद- 


टिप्पणी २ देखो । 


का , उफम्‌ वुत्तउं ह 9. 79 
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नीचे कुछ अन्य संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश रूप मात्र ही 
दिये जा रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए हेमचन्द्र के व्याकरण 
काअबलोकन करना चाहिए । 





संस्क्रत अपभ्रंश' हेम ० सूत्र संख्या 
प्राय: ग्राउ, प्राइव, प्राइम्ब, पर्गिम्ब ४. ४१७. 
्रन्यथा अनु, अन्नह ४. ४१५. 
कुतः कछउ, कहन्तिह.. ७. ४१६. 
ततः, तदा तो ४9. 9१७. 
एवं एम्ष 9, ४१८. 
परम्‌ पर ॥ 99... 79१9 
समम्‌ समारु छठ 79 
अबमू ' अब ठ्रड. 59 
मा सर छठ. 735 
मनाक्‌ मणाउ ह 99. 399 
किल किर .. 9. ११६. 
अथवा अहपइ ... 9  )?) 
द्विा दिवि 99. 3959 
सह सहुं 3). 75 
नहि नाहिं >> आओ जी 
पश्चात्‌ पच्छ्ड ४. 8४२०. 
एबमेब एम्वट्ट 9. 77 
ण्ध जि ह । 39. 79 
इृदानीमू.. एम्बहिं, एम्बहि 3) 9 
प्रत्युत पशच्चलिड 7. 799 
इतः एत्तह्े 9.99 
विषण्ण:; बुन्नउ . ४, 8२१ 
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बत्मेनि विश्वि ४. 8२१., ३४५०. 
शीघ्रम्‌ वहिल्लउ ४. ४२२. 
कलहकारी  घा्वल हक 
अस्प्रश्यसंसग बिद्टाल जि 
भयं॑ द्र॒वक्त द कट 
आत्मीयम्‌ू _ अप्पणं ४ 
दृष्टि द्ेहि 5 
गाढ हे निश्चदृ 99). 75 
साधारण सड्ढल 8 
कौतुक कोड ३ ६५ 
कीडा खेड़्‌ आल जे 
र्म्य खण्ण हज) 
अत ढक्करि रा 
हे सखि " हेल्लि ह | 97 97% 

... प्रथक्‌ प्रथक जुअं जुअ | मय हा 

.. :मूढ नाक्षिड, बढ पर 2५28 4 

४  नब . नबख आन 5 ज आक 
अबस्कन्द॒ दडबड सिम 
यदि छुड 8 
ह संबन्धी केर, तण 59. 99 
|. सा भ्रेषी: . मब्भीसा न 





'यदू यदू दृष्ठमू जाइडिआ 9.5) 
हा हुहुसा.. . 8. 8२३, 
' घधुग्धों ७ के को 5 म ्ः 


बन > बत्ती नीननीनन-++-- 





शब्दाजुकरण अर्थ में । २. चेशबुकरण अश्े में ।: . 


के ० 
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. घईं* ५9. ४२४. 
खाई 9. 799 
केहिं' | 8. ४०४. 
तेहि ु 99. 799 
रेसि 92 म7 
रेसिः * रण १79 
तणेण* 99. 797 
पुनः पुर ४. ४२६. 
विना विरु 79. 99 
अवश्यम्‌ अवसे अवस ४, ४२७, 
एकशः *.. एकसि ७, हर्‌८, 


( ६५ ) अपअरंश में नाम ( प्रातिपदिक ) के आगे स्वार्थ में 
अ, अड, ओर उल्ल प्रत्यय होते हैं। और स्वाथिक क श्रत्यय का 
लुक भी होता है। जसे :--बे दोसडा (ढो दोषो) कुडल्ली (कुटी) | 

विशेष ;--जहाँ अड॒ और उऊउल्ल प्रत्यय होते हैं, वहाँ 
पूर्व के टि का लोप भी हो जाता है | 

(६६ ) पूर्वोक्त नियमानुसार जो प्रत्यय किये जाते हैं. तद॒न्त 
नाम से ख्ीत्व अथे के द्योतन में ई प्रत्यय हो जाता है ओर टि 
का लोप भी होता है | जेसे:--गोरड + ई>गोरडी । 

(६७ ) अपश्रश में ख्लीलिड्ग के द्योतन करने वाल्ले अ प्रत्य- 
यान्त से पर में आने वाले श्रत्यय से पुनः आ प्रत्यय होता हे | 
जेसे :--धुलि 5 धूल +- धूलड -- धूलडिआ ( धूलिः ) | 
... विशेष +--ल्लीलिह्ल में वतमान नहीं रहने पर यह नियम 

लागू नहीं होता | जेसे :--कन्नडइ ( कर्ण ) | 





१. २, अनर्थक निपात ।,.. हे. ४. ५. ६० ७. तादथ्य निपात | 


नेट. अर 3 678 तक्म न 
७5 अषषस5डधड हुए, »_- . 5 
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( ६८ ) अपश्रंश में युष्मदादि शब्दों से पर में आने वाले 


'ईय प्रत्यय का आर आदेश होता है। और उसके पूर्व के टि का 


लोप भी होता है। जेसे:--तुहारेण ( युष्मदीयेन ) अम्हारा 
( अध्मदीयम्‌ ); महारा ( अस्मदीयः ) | 

( ६६ ) अपशंश में इदम्‌ , किम्‌ , यदू; तद्‌ और एतदू शब्दों 
से पर में आने वाले अतु प्रत्यय के स्थान में एत्तल आदेश होता 
है' और पूर्व के टि का लोप होता है। जेसे:--एत्तलो, केत्तलो 


जेत्तलो, तेत्तलो | 


(७० ) अपनश्रंश में सप्रम्यन्त सब्बांदि से पर में आने वाले 
त्र भ्रत्यय के स्थान में एत्तहे आदेश होता है। पूरे के टि का 
लोप होता है | जसे:--एत्तहे, तेत्तहे ( अत, तत्र ) | 

(७१ ) अपश्रंश में त्व ओर तल प्रत्ययों के स्थान में प्रायः 
प्पण आदेश होता है । जैसे :--बड़प्पणु ( महत्त्वमू ); पक्ष में--- 
बडुत्तणहो ( महत्त्वस्य ) | 

(७२ ) अपश्रंश में तव्य प्रद्यय के स्थान में इएव्वं, एव्बउं 
और एवा ये तीन आदेश होते हैं। जेसे:--करिएव्यउं, मरिएव्यर्ं 
( कतेव्यम्‌ , मतड्यम्‌ ); सहेग्बड ( सोढव्यम्‌ ); सोएवा, जग्गेवा 
( स्वपितव्यम्‌ , जागरितव्यम्‌ ) | 

(७३ ) अपअंश में त्तवा प्रत्यय के स्थान में इ, इड, इबि, 
अवि, एप्पि, एप्पियु, एवि और एविसु आदेश होते हैं । 
इ जैसे !--मारि (मारयित्वा), इड जेसे ;--भजिड (भडम्तवा), 


:. इवि जैसे - चुम्बिबि ( चुम्बित्वा ) अवि जेसे ।---विछोडवि 


( बिच्छोव्य ); एप्पि जेसे;:--जेप्पि ( जिला ); एप्पिणु 
जैसे :---चएप्पिणु ( त्यक्तता ); एवि जैसे ;--पलेवि ( पाल- 


'पयित्वा ); एविणु जेसे ;--लेविशु ( लात्वा ) | 
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(७४ ) अपश्रंश में नम! प्रत्यय के स्थान में एवं, अण,, 
अणहं, अणहिं, एप्पि, एप्पिरु, एवि और एविरु ये आठ आदेश 
होते हैं । एवं जेसे ;--देवं ( दातुम्‌ ) अण जेसे |---ऋरण 
( कतुंप्‌ )) अगहं और अपर्ि जेसे ;--अुझणहं, मुश्नणहि.... 
( मोक्तुप्‌ )। एप्पि, एप्पिणु, एवि और एविणु जेसे 
जेप्पि, चएप्पिरु, पात्नेवि और लेविणु ( जेतुं, त्यक्तं, पालयितु 
ओर लातुम ) | 


विशेष ;--गम धातु से एप्पिणु आने पर गम्पिणु और 


गमेप्पिरु रूप होते हैं। उसी तरह एप्पि के रहने पर गमिप ओर 
गमेष्पि रूप होते हैं । 


(७४ ) अपश्रंश में दन्‌ प्रत्यय के स्थान में अणअ आदेश 
होता है। जसे:--मारणउड (ओ ) बोल्लणठ ( मारयिता, 
कथयिता ) | 
.. (७६ ) अपश्रंश में इब ( उस्लेक्षा में ) के अथे में नं, नड, 
नाइ, नाइव, जणि, जगु ये छः रूप होते हैं । 

न॑ जेसे।--न॑ मल्ल जुज्झु ससिराहु करहिं € ननु मल्लयुद्धं 
शशिराहू कुरुत: ) नउ जेसे ;--नउ जीवग्गलु दिण्णु | ( नह. 
जीवागलो दत्त: ) नाइ जेसे;--थाह गवेसइ नाइ । ( स्तोघ॑ 
गवेषयतीव ) नावइ जैसे ;---नाबइ गुरु-मच्छुर भरिंड | (नमु 
गुरु-मत्सर-भरितम्‌ ) जणि जेसे;--सोहइ इन्दनीलु जणि 
कणइ बइठ॒ड ( शोभते इन्द्रनील: ननु कनके उपवेशित: ) 
“ जणु जेसे ।--निरुषम-रसु पिएं पिएवि जणु | ( निरुपमरस 
«- प्रियेण पील्देब ) | | 
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(७७ ) अपश्रंश में लिक्ञ प्रायः बदलते रहते हैं। जैसे :-- 
धाय-कुम्मईं ( गजकुम्भानि | कुम्भ शब्द पुज्िज्न है, किन्तु नपुंसक 
के रूप में उयवह्नत हुआ है ) | 


( ७८ ) अपअंश के शेष कार्य सौरसेनी के अनुसार किये 
जाते हैं । 


इति शुभम्‌ । 


वि हक 
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र्मणिज्ज २. १५. 
र्मणीआं २. १७. 
श्सति पे. १०. १८. 
रुमते पें. १०. १८. 
रमदि शो. ८. १६. 
रमदे शी. ८. १६- 
शमिभ्र ३. ३६. 


शब्द-सूची र्८ 
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रसिय शो. ८. १३. 
र्मिय्यतते पं १०, ६३४. 
स्यणीअरो १. १४६, 
रता-अर्क २. १. 

सस्ा-य् पा. २. १. 

रसालो ३. ४४. 

रस्सी ३. २. ( वि. ) 3. २९. 
शाअ-उछ १, १७५,, ७. 7. 


राञअफेर ७. र. 
शाअम्मि ४७. 3१. 


शभअस्स ४. ४१. 
शार्ओ ७. ४१. 
शा ४. ४१. 
शआणो ४. ४१. 


शाभाणं ७. 9१. 
राभाण्ण ४. ४१. 


राआादु ७. ४१. 

राजादो ४. ४१. 

राभाहिंतो 9. ४१. 

राइके ( जि. ) ३. ६७., ७, र- 
राइणा हेरू, ७. ४१., ४ ४१. 
शहणो 8, ४१.. हे. ९, ७१. 
राष्टुणं ७. ४१. देर, ४, ४१, 
राइत्तो हेर. ७. ४१. 

राहम्मि हेरू. ४. ४१., ४. ४१. 
राहुहिंतो ४. ४१. 
राई ७. २- 

राईण हेंरू, ४७. ४१- 
राईएं है रू. ४. ४१. 
राईसु हेरू. ४७. ४१. 
राईसुं हेरू. ४. ४१. 


श्पर 


राईहिं हेरू. ७. ४१. 

राईहि हे रू. ४. ४१. 

राईहि हेरू, ७. ४१. 

राउल १. १०५. ७, ए. 

राए ४. ४१. 

राएण हेरू. ७. ४१. 

राएणं हर, ४७. ४१. 

राएसु हुझू. ४. ४१., ७. ४१. 
राणसु हे रू. ४७. ४१., ४. ४१. 
राएटि हर. ७. ४१. 
राएहि हरू. 9७. ४१. 

राएहिं हेरू, 9७. ४१., ४. ४१. 
राथो ( वि. ) १. ६२. 
राजा पे. प्राप्र. १०. २१. 
राचिजआा ऐ. १०. ३. 
राचिओ पे. १०. ३. 
राचिना प. प्रा9, १०, २१, 
राचिनो पे, प्राप्र, १०, २१, 
राजपधों शी, ८. ९. 
राजपहो शो, ८. ९. 

राय हेरू. ४. ४१, 


रायके ७. २. 
रायत्तो हेरू. ४. ४१. 


रायम्सि हेरू. ७, ४१, 
रायरस हेरू, ७. ४१. 

राया हेरू. ४. ४१. 

रायाण हुंरू. ७. ४१. 
रायाणो हे रू. 9७. ४१. 

रायाणं हू, ७. ४१. 

राये हरू, ७. ४१. 

राय॑ं हेरू. 9. ४१., शो. <. ६. 


आक्त व्याकरण 


राह्या २. ३. 


रिऊ २. १., १. <८६., ( वि. ) २. ९., 
। ७, २. 


*.. ; रिक्‍्खों ७. २. 
रिच्छी ७. 7. 
रिज्जू १. ८६., ७. र. 
ल्‍ रिड्ढी ७, २, 
| 
| 
| 





रिणं १. <६., ७, १. 
रिद्वी १. <१., ७. २. 
रिसहो १. <६., ७. २. 

| रिसी १. ८३., ७. २. 

| रुअसि अप. ११. ४२. 

| रुअहि अप. १३ ४२. 

| झक्‍्खा १. ४३. 

रुक्‍्खाईं $. ४३. 

रुकखो शी. ८. ४४., ७ २. 

रुक्‍खे मा. ( वि. ) 8. ५. 

रुच्मी ( वि. ) ३. १६. 

रुद्दो हे. ४. 


रुद्दो ३. ». 
रुण्णं ७, र. 


रुष्पिणी ३. १६, 
रुप्पी पा. ३६. ६. 
रुप्पे ३. १६, 

रुबहू ६. ३१. 
रूसह ६. ३०. 

| रेभो २. ११. 

| रेसि अप, १९. ६१. 
| रेसि अप. ११. ६४५ 
| रोभदि २. *. 

| शेचिरो ३. ३७, 
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रोच्छे ६. ९. 

रोत्तव्व॑ ६. ३३. 

रोत्त ६. ३३. 

रोत्तण ६. ३३. 

रोददि शो. प्राप्त. ८. ४०, 

रोचह ६. ३१. 

रोवति शौ. प्रास, ८. ४५. 
त्ञ॒ 

छर्भञणं ७, ल॑. 

लक्खेट्टि अप. ११. ७, 

रूखणं 8. १३. 

छगग ६. ३८. 

छग्गं ३. २. 

लद्भर्ं १, ३७. 

लूंघरं १. ३७. 

छज्जिरो 3. ३७. 

छबन्‍्छुणं १. ३७. 

लट्टी ३. १८.; ७, ल. 

लद्त्तो हेरू, ७. ३७, 

लछदाहिंतो ४. ३७. 

छदा ४. ३७., हेरू. 9७. ३७, 


लदाऊ 9. ३७., हेरू, 9. ३७. 


लदाइ ७. ३७. हेरू. ४. ३७. 
लदाठउ ४. ३७. हेरू. 9. ३७, 
लदाए ४. ३७., हे रू. ४७. २७, 


लकदाओं ४. ३७., हेरू, ७. ३७, 
लदाण ४. ३७., हेरू. ४. ३७. 
लदाएणं 9. ३७., हे रू. ७. ३७. 


छरूदादो ४. ३७. 


लदासु ४. ३७., हेंर. ४. ३७. 
लदासुं ४७. ४७., हेरू. ४. ३७. 


शब्द-सूची 


कीट डे न तन +त+-++त++ कं िलिजितथ- ी--++ “-++---+ 


रुप. 


लदासुतो हेरू, ७. ३७. 
लदाहि ४, २७१, हे रू. 8. ३७, 


| छदाहि ४७. ४७., हेरू, ४. ३७. 


लदाहिं ७. ३७., हे रू. ७. शे७. 
लद्गन्ति हेरू, ४. शे७. 
लूद ७. ३७. हुख. ७. २७. 
छूपति प. १०. १८. 
रूपते पे. १०, १८. 
लचणं शी, ८. ४४. 
छछश्कशे मा. पा. ९. १६. 
मा. प्राप्त, ९, १६. 
करी मा. ९, ११. 
छहहि आप. ११. ४२. 
लहुहुँ अप, ११. ४७. 
ल्ढु २. ३. 
ल्हुअ छ, त्ट, 
छहुई ३. ६४ 
छहुदी ३. ३३. 
ठछाअण्ण २, १. 
झखछाऊ ७, छ. 
छाड़लो ७. ल. 
्ांगलो ७, लछ. 
कायण्ण पा. २. १. 
छावष्यं शो, ८. ४४. 
छास॑ श. <. 
लाद्र्श २. ३. 
छाहली ७. छ. 
लिच्छुदट ३. २२. 
, लिम्बो ७. छू. 
लिद्द अप. ११. १. 


 छिहृइ २. ३. 


श्पड ताक़त व्याकरण 


'कछिहीअदि शौ. प्रास, ८, ४५, 
छीह अप, ११. १. 
लुको ७. छ. 
छुग्गो ७. छ., ६, ३५९, 
छुणइ ६, २२. 
छुग्प॥४ ( वि. ) २. ३. 
लेट्ट ( वि. ) ६. ३१. 
'छेविणु अप ११. ७३., अए. ११. ७४. 
खेह अप. ११. १. 
लोअणों १. ४१., पा. १. ४१. 
“छोभणों पा. १. ४१. 
छोशणं १, ४१. 
'लोओ २. १. 
लोणं ७, छ. 
छोद्धओ १. ७९. 
'छोहिआभहइ ६. १, 
छोहिआइ 8. १, 


| 

चञ्णो १. ४१. 

'बर्ण २. १.; २. ८., १. ४१., 
वभरं शी. ८. ४४. 

वर्भ शी, ८. ४४.; ७. ४७. शौ. ८. ४०, 
चहवथ्सोी १, ८९. 
चहुआलिओ १. ९०, 
“बंह्भआालीओ ९, <९. 

चहएसा १. ८५९. 

चहुएही १. ८९. 

चहर॑ ७. व. 

बहर १. ९०, 

चहसवणो १. ९०. 


' चहुसाछो १. ८९. 
चइसाही १. ८९. 
चइ्स्चिओं १, ९०. 
चइसंपाभणो १. ९०. 
चह्ससाणरों १. ८९. 
चक्कर ३. ३. 


चकखाणं ३. ७. 
चरगा १. २. 


वग्गो' ३. ३. ( वि. ) २. १. 
वंक ३. ४४, 

वच्छुहु भप. ११. <. 
वच्छुहे ११. ८. 
चच्छाओ ( वि. ) १. ९. 
चच्छा चलन्ति १, ६. 
वच्छेण १. ३४. 

बच्छेणं १. ३४. 

वच्छेसु १. ३४. 

वच्छेसुं १. ३४. 

वच्छुं १. २८. 

वच्छी ३. २२., ७. च. 
चज्ञजं दे, २३., ५७, व्‌. 
चश्चणीयं १. र. 

वंच्ण १. ३२. 

व््षिरं १. ३७. 

बंजिआं १. ३७. 

बसञ्धदि मा. ९. ९. 
चटिशं पे. प्राप्र. १०. ३१. 
| बह्दी ३. २१. 

| बट्दों ७, व. 

| चह्ठ ७. च. 

| बड़भ्आाणलछो २. १. 
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शब्द-सूची 


वडिल्ल ( वि. ) २. ४. 
चड्डयरं ७. व. 
चड्ढी १, ८०, 

चढ़ अप, ११, ६४. 
वणसिसि १. २९, 

खण्ण ७. ४८. 

चणंमि १. २९. 
चणस्सई ७. व. 
वणाणि श्ञी. ८. ३२- 
वणिदा ७. व, 


बण्डी ३. २८. 
बत्ता ३. २१. 


चत्तिआ ( वि. ) ४. २१. 
वत्तिओ ( वि. ) ३. २१. 
बदर्ण शो, ( वि: ) पा. २. १. 
वनप्फई ७. व 

वन्दामि शो. ८. ४२ 
वन्दित्ता ( वि. ) ३. ३६. 
वन्दित्त ( वि. ) ३. ३६. 
वन्द्रं ७. व. 

बब्फो शो, ८. ४४. 
चरफई १. ३७ 

बंफइ १. ३७ 

वम्भचेरं ७, व. 

वम्महो ७. व. 


'चम्मिशो १. ७३. 


वस्मों १. ३९. 
वरहचेरं ३. ९.; ७. व. 
चवयणा पा. १. ४१- 
चयणाईं पा. १. ४१. 


वय शो. ४. ४७., हेरू. पा. ७. ४७., 
ै १, ४० 


शपथ 


वर्यसिभ्रहु अप. ११. २४३५ 
चयंसो १. ३३. 

वरिअं ७. घ. 

चरिस्त ( वि. ) ६. २८. 
बककआ १. ६१. 
चलयाणलो पा. २. १ 
चलवामुहं २. ४. 


| चलही र्‌, (: 


| 


$ 


चलाओआ। १. ६१. 
चलाहुँ जप, ११. ४७ 
चलिख॑ ( वि. ) २. ४ 
चल्ला पा. १. ७७, , ७, ये 
चलही ७. व 

चसहाँ १. <०.; ७. दे 
वसुभाति पे. १०. १७. 
वसो ( वि. ) १. <१. 
वबहप्फई ७. च. 
चहस्सई ७. व, 
वहिरो २. रे 

वहिज्ञउ अप. ११. ६४ 
वह्ीअदि शी. प्रास. 4. ४५. 
वह.ु ४. ३७, 

वहुए शौ. ८. ४४, 
चहुमुह १. <- 
चहुहुत ३. ४३ 

बहु ४. ३७, 

वहू ४. ३३., 3. दे७. 
वहूअ ४. ४७. 

चहुआ ४. ३७ 

वहुई ४. ३७ 

वहूड ४. रेशे 


८६ 
'चहुए ४. ३५७. 


चहुओ ४. ३३., ४. ३७., शो. <. ४४. | 


चहुण छ, १७. 
'चहुणं ४. ३७. 
चहूदो ४. २७. 
चहुमुह १. <. 
'चहुसुं ४. ३७. 
चहूसुं ९. ३७. 
चहूसुंतों 9. ३७. 
'चहुद्ि ४. ३७. 
चहुह्डिं ४. ३७. 
चहूहिं ४. ३७. 
वहुहितो ४. ३७. 
' चहेडअडो ७. व. 
' ब्रह्मचरिर् ७. ब. 


चाभरणं ७. व्‌. 
चाआ १. २०. 


चाश्नाच्छुरू पा. १. २०. 


वाभा., विहददो पा. १. २०. 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


( बृहत्‌ संस्करण ) 
श्री वाचस्पति गेरोला 


इस अन्थ को लिखते समय यह ध्यान रखा गया है कि पाठक परम्परा 


. और पूर्वाग्रह के भोह में न पड़कर प्रत्येक विवादगअस्त प्रश्ष का समाधान स्वर्य 


कर सकें । पाठक पर अपने विचार छादने की अपेक्षा उपयुक्त यह समझा 
गया है कि विभिन्न मतबादों की समीक्षा करके वह स्वर्य ही विषय के सही 
ध्येय को ग्रहण कर सके । भारतीयता था विदेशीपन का पक्तपात त्याग कर 
किसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ और सही विंचारों को उधार लेने में सह्लोच 
'नहीं किया गया है। पुस्तक की विपय-सामग्री और उसकी रूप-रेखा का 
गठन भी ऐसे ढक्क से किया गया है, जिससे संस्कृत भाषा की आधारसूतत 
भावभूमि का परिचय प्राप्त होने के साथ-साथ सम-सामयिक परिस्थितियों 
का भी अध्ययन हो सके । आरयों के जादि देश एवं आय-सभाषाओं के उद्भव से 
लेकर उन्नीसवीं सदी तक की सहस्ताब्दियों में संस्कृत-साहित्य की जिन 
विभिन्न विचार-वीथियों का निर्माण हुआ और भारत के प्राचीन राजवंशों के- 


प्रश्रय से संस्कृत भाषा को जो गति मिंठी, उसका भी समावेश पुस्तक में 


ह देखने को मिलेगा |। मूल्य २०००० ० 
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संस्कृत साहित्य का संज्षित्त इतिहास 
( परीक्षोपयोगी संस्करण ) 
श्री वाचस्पति गेरोला 


संस्कृत-साहित्य के इतिहास का यह संक्षिप्त संस्करण इस उद्देश्य से लिखा 


गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के पाव्यक्रम में निर्धारित ही 


इतिहासविषयक छान के संवर्धनाथ विद्यार्थीवर्ग का इससे काभ हो सके। 
पाव्यक्रम की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य के इतिहास पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में जो 


अनेक अन्य पुस्तकें छिखी गई हैं वे या तो सर्वागीण नहीं हैं अथवा उनमें छात्रों 


' के उपयोगी इतिहास के वेज्ञानिक अध्ययन की क्रमबद्ध रूपरेखा का अभाव है । 


यह इतिहास पाख्यक्रम की दृष्टि से तो लिखा ही गया है; किन्तु संस्कृत 
के बुददू वाइमय का आमूल ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करने का भी इसमें 


उद्योग किया गया है। 


आज आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत के छात्रों को वेज्ञानिक 
इृष्टि से संस्कृत-साहित्य के इतिहास का अध्ययन कराया जाय, जिससे कि 
उनकी मेघाशक्ति का स्वतंत्र रूप से विकास हो सके और प्रस्तुत विषय पर 
उनके भाव-विचारों को नई दिला में अग्रसर होने का अवकाश मिल सके । 


मृत्य रद हा 90 
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